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प्रथमस्तरंगः .3. 
ननु ० क्छ 
अथानुवन्धसामान्यनिरूपणम्‌ + 
चस्तुनिर्देदारूप मंगल । 


न + = रं 





दोहा । 
जो सुख निद्यप्रकाशच विभु, नामरूपाधार ॥ 
मति न ङखै जिरदिंमति र्खे, सो मे शुद्ध अपार ॥ १॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम, कटर विष्णु महेरा ॥ 
` विधि रवि चंदा वरुण यम, राक्ति धनेशं गणेश ॥२॥ 
जा कृपाल स्वन्नको, दिय धारत युनि ध्यान ॥ 
` ताको रात उपाधिते, मोम मिथ्या भान ॥ ३॥ 
ड निदिं जाने विन जगत, मनहु जवेरी सप ॥ 
नरो भुजग जग निर्दि छह, सोऽ्दं अपि आप ॥॥. 
बोधं चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम ॥ 
सो भरो हे आतमा, काढू करु भरणाम ॥ ५॥ 
भ्यो वेदंसिद्धांतजरु, जामे अति गंभीर ॥ 
असं “ विचारसागर “ कु! पेखि सुदित हं धीर ॥&॥ ` 


न क [ि 1 त ता 2 त । न ज ककत ~ = > 


` १ स २ वेदो सिदान्रूप ज. 


८3 
५४ 


(२) | 0 | विचारसागरे ``  [{ भरथमः 


` सूत्र माप्य वातिकममृति, भथ बहत सुरबानि ॥ 


तद्यपि मे भाषा करू रखि मतिमंद अजानि ॥७॥ 


,  रीकाः-ययपि सच्च, माप्य; वातिकास प्रभति, किये 
। आदि सेके सुरबानि, किये संस्छत् ग्रंथ बहुत हें, तथापि 
^ संसृत भथनसँ मंदवुदधिपुरुषनदृ बोध होवे नही*ओ भाषा- 

 अंथनसै मंद्बुदधियुरुषनवकरमीं बोध होवे हे; याते माषाप्रंथ- 
` का आरंभ निष्फल नही, वितु संस्छरतग्रन्थनके विचारने- 


| 4 विषे जिनकी बुधिः समथ नहीं है, उनके निमित्त ग्रंथका 
। आरंभ सफ्छ हे ॥७॥._. ` 
दाहा । 


क(वजनशूतं भाषा वहतः, भथ जगृतव्ह्यात्‌ ॥ 4 | 
 बिन्‌ ^ बिचारसागर” ङ्ख, नहि संदेह नशात ॥ < ॥ ` 
रीकाः-यचपि मापाग्रंथ बहत र्हः तथापि “ विचारसा- 
ग्रः भिना ओर भाषाप्रंथनर्तै,आत्मवस्तुविे संदेह दूर होवे . 
नदीं. इसमें यह देतु है कि-कितने तौ श्रवणकरके भाषा- | 
हे अथ रचे है, जसे “पंचभाषा" हे, तिनकी पकरिया किसी अं- ` 
शमे तो शाखके अनसार है, ओर जो श्रवण कियाभी अथं ` ~ 
„^ यथाथ रहण नहीं वा, उस अंशम शाख विरूड. दै; । 
*. यातं श्रोताके क्य ग्रथसं संदेहरदित बोध हवै नही- ओर . | 

कोद भाषाग्रथ किचित्‌ शाख पद्के वे है. जसे “ आतस्- - 
बोघ ” हे. उससैभी संदेद्रहित बोध होवे नही. काेते ? 
` तिन वेदातकी भक्रिया संपूण नदी है.-ओ “विचारसागरः' । 
¢ अथम्‌ संपूणे अक्रिया है, ओ वेदां त्ाखके अनुसार ह; का~ ५ | 
, इ स्थानम मी विरुदः नदी दै. आत्मकञानमै उपयोगी जो । 
। र हः तिन निस वाच्या ओर | 
` । 
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तरंगः] अनु्वध-अधिकारिवैणेन. - (३) 


माषाग्रंथनके समान यह रथ नही है, कितु सब भाषा- 
गरन यह ग्रंथ उत्तम हे ॥ ८१॥ 
चौपाई-नरिं अवध पाने जोखे । 
है न प्रवृत्त सुधर नर तोखा ॥ 
जानि जिनै यह सुने प्रबधा। 
कं व याते ते अनुवधा ॥ ९ ॥ ~ ^! . 
टीका-अधिकारी, संबंध, विषयः. म्रयोजनका नाम 
अनुबंध है. अधिकारीआदि ग्रंथके अयुतर॑घ जानेविना सुधर 
किये विवेकी पुरुपोकी अथं भदृि होती नही. याते 
जिन अवुवंधनद्र जानके रवे किये ग्रथन सुने, तिन 
अनुवंधनदरूं ब किये अव कदं द्रं ॥ ९ ॥ 
सारठा। 
अधिकारी संर्वध, विषय प्रयोजन मेखि चव । 
` कृत सुकृवि अद्ध, तिनमे अधिकारी खनह ॥ ९०॥ 
दोहा । 
` मल रिक्षेप जाके नदी, किंत एक अज्ञान ॥ 
ह चवसाधनसदित नर, सो अधि्कत मतिमान्‌ ॥११ 
टीकाः-अंतःकरणमें तीन दोष होते हैः-एक तौ मख 
` होता ह, दूसरा विक्षेप होता है, ओ तीसरा आवरण होता 
हे. निष्कामकर्मसै ओंतःकरणका मख्दोष दूर होता हे; उ- 
पासनासै विक्षेपदोष दूर होता है; ज्ञान आवरणदोष दूर 
होता है, जिस पुरुषने निष्कामकरम, ओ उपासनाकरके 
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१ चौधा, अभात्‌ अधिकारी, सम्बन्ध, वरिपय घ प्रयोजन इन चारक | 
° अनुबन्धचतुय ' कहते है. 
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ति ५ ॥ ४ ३ 
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ध ८9). बिचारसागर  [ भरथम 
मल ओं विक्षेपदोष दूर किये हँ; ओं एक अज्ञान किये ` 

, स्वरूपका आवरण जाके चित्तम होवे, ओ जो चार साध- 

।  नसंयुक् होवै, सो पुरुष अधित किये अधिकारी हे ॥११॥ 

| : अथ साधनचवह्टयनासबणन 

४ ए दाहा । . ` 

`  भरथम विवेकं विरांग पुनिः रामादि षरसंपत्ति ॥ 
करी चतुथ मुमुक्चता, ये चव साधनसंत्ति ॥ ९२॥ 


+ अ, 





; अथ विविकटक्षण | 
६.4 दाहा । ` ॥ 
अविनाशी आतम अचरः जग ताते प्रतिकूल ॥. ` 
पसो स्नान विवेक है, सव साधनको मूक ॥ १३॥. ` ` 


रीकाः-““आत्मा अविनाशी किये नारारहित है, ओ 

^ अचर किये क्रियारहित है. ओ जगत्‌ आत्माते पतिक 

1 .. किये विपरीतस्वभाववाखं है, विनाशी हे, ओ चरु है । ` 
इस ज्ञानका नाम विवेक है. यह्‌ विवेकी सर्वसाधनका ` 
^. भूर ह. काते, भथम विवेक होवे तौ विरागसै आदि ठेके 9 
उत्तरसाधन होवे दै. ओर विवेक नहीं होवै तौ उन्तरसाधन 9. 
१ होवे नही. याते विराग, शमादि षरसंपत्ति ओ ससक्षता `! ` 
इनका विवेक हेतु है ॥ १३ ॥ | ५.0 
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तरंगः] अधिकारिवर्णन, (५) 


ु 
| 
| अथ शमादि षर्नाम- 
| दोहा । 
शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उयराम ॥ . 
| ` छठी तितिक्षा जानिये, भिन्नभिन्न यह नाम ॥ ५५॥ 
| अथ शमद्सलक्षण. 
दोहा । 
| मन विषयनतें रोकनो, शम तिं कहत सुधीर ॥ 
|  इन्द्रिगणको रोकनो, दम भाषत बुंधवीर ॥ १६॥ 
| अथ भ्रदासमाधानलक्षण. 
्‌ दोहा । 
| संत्य वेदगुरुाक्य रै, श्रद्धा अस्‌ विास ॥ 
| समाधान ता कदत, मन विकषपका नास ॥ ९७॥ 
| अथ उपरामलक्षस. 
। - चोपाई-साधनसरित कमे सव त्यागे । 
लखि विषसम विषयनतें भागे ॥ 
|. हंग नारी खि ह जिय ग्खाना । 
/.  . . यह्‌ रक्षण उपराम वखाना ॥ ९८॥ 
| अथ वितिक्षालक्षण. 
| दोहा ! 
ध सीत श्वधा तृषाः इनको सहनस्वभाव । 
| ताहि तिरिकञा दवद कोविदं युनिवरराव ॥१०५. 
| 


` १ पण्डितमिं शर्ट. २ त्रीति. ३ लकौ. ४ प्रूपवा उच्यता \ . ` 
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(६). विचारसागरेः ` [ मयपः | त 


शमादि षटसंपत्तिको, भाषत साधन एक ॥ < 
इमि नव नर्द साधन भने, किंतु चारि सविवेक ॥२०॥ । व 
टीकाः-शमादि षद्रककी जो संपत्ति किये भाति, सो । 1 

एक साधन करके गिनियि हे. यात नव साधन नही, कितु ` | ध 
सविवेक किये विवेकीजन चार साधन कै हैँ 1२० 4 र 
अथ सद्खद्वताहश्चण. । 
। ` दोहा, < 
 . जह्य भाषि अरु वंधकी, हानि मेोक्षकोरूप॥ ` | 
“ . ताक चाह युसु्चताः भाषत मुनिवर भूपं ॥ २१॥ ` | ¦ 
५ *-बह्मकी आति ओर अनथकी निवृति, मोक्षका । ठ 
स्वरूप हे. ताकी इच्छाका नाम समुक्ुता है. स॒स॒ध्ुता- ` त 
 शब्द्का मुसु्रुत्व पयायशाब्द्‌ है ॥ २२१ ॥ ४6 च 
# ४ (0 | उ 
ये चव साधनं ज्ञानके, श्रवणादिकं अय भिं ॥ 1 


तत्पद “त्ंपद' अथको, रोधन अष्टम मेलि ॥२२॥ “ 
-पिवेकादिक चार, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ` 

/ ये तीन; “तत पदके अथैका ओर "त -पदके अर्भका ` 

`“ . शोधन, ये आ ज्ञानके साधन ह ॥ २२॥ 

„दोहा! 

५१ अतरग च आट ह, यत्नादक वहृरगण ॥ 

 . अतरग त तञ, वहिरगनका संग ॥२३॥ ` 

, रीका के आठ अंतरंगसाधन 
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तरंगः] अधिकारिवणंन, (७) 


वणम अथवा ज्ञानम परत्यक्षफल होवै सो अंतरगसाधन 
` किये है. विवेकादि चारोंका श्रवणमेँ उपयोग है. कात, 
विवेकादिक बिना बदहिस॑ख्र श्रवण वनै नही. जैसे श्रव्रण 
मनन, निदिध्यासनका ज्ञानम उपयोग हे, श्रवणादिकविना 
ज्ञान होवे नहीं. तेस ‹ तत्‌ ` पदका अर्थं ओ तं" पद्का अर्थ 
जाने बिनाभी अभेदज्ञान होवे नही. इस रीति विवेका- 
दिक चार साधनांका श्रवणमे उपयोग हे ओं श्रवणादिकं 
चार साधनांका ज्ञानम उपयोग है. यात आठ अतरंगसाधन 
ह जिसका ज्ञानम अथवा श्रवणमँ पत्यक्षफ नहीं होता. 
क्ति अंतःकरणकी शुद्धिः जिसका फक हवै, सो ज्ञानका 
| बहिरंगसाधन कदिये हे; एसे यज्ञादिक कर्म है. ययपि यज्ञा- 
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दिक कम॑ संसारके साधन है, तिनतँ अतःकरणकी श॒द्धिमी 
कहना संभवे नही; तथापि सकाम पुरूषको संसारके हेतु है, 
| ओ निप्कामको अंतःकरणकी इादके हेतु दै, इस रीति 
। निप्कामपुरषके अतःकरणकी शुदधद्धारा ज्ञानक हेतु दै, याते 
। वहिरगसाधन किये हं- ओं विवेकादिक -अंतरंगसाधन 
। किय हं. बदहिरंग नाम दूरका हे, ओ अंतरंग नाम समी- 


१ 


| पका हे. यन्ञादिक कमं ओर उनके साधन खी, घन, पुत्रा- 


| दिकनदरः त्यागे, सो ज्ञानका अधिकारी है, ज्ञानके अधिका- ` 


रीर्म यज्ञादिक संभव. नही, याते दूर हैँ 


| विवेकादिकःज्ञानके अधिकारी संभव है, याते समीप 
ह. उनरमेभी इतना भद्‌ हे; विवेकादिकनका श्रवणे .उप- 
योग ह, ओ श्रवणादिकनका ज्ञानम उपयोग है, यात विवे- 
। कादिकनकी अपेक्षासै श्रवणादिक अंतरंग है. तिनकी अये- 


। 4 विवेकादिक वदहिरंग ह. यद्यपि विवेकादिकमी जानक 
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| 1 -विचारसागरः ~ [ पथमः ल 
| अंतरगसाधनदी सवै म्रथनमं कहं ह; चहिरंग नदीं कहे 
। ` तथापि विवेकादिकनका ज्ञानक साधन्‌ श्रवण तय्षफल 
|" है. भर श्रवणादिकनकी नाई विवेकादिकः जिज्ञासुक। उपा- 
। देय ह; यज्ञादिकनकी नाई जिज्ञाखुको हेय नी, याते अतः 4 
रंग के है. ओ यज्ञादिकनकी अपेक्षातेभी अतरग & ति 

यातैभी अंतरंग साधनम के हं ४: 

ञौ विचारसैं देखिये तो ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाघन। 
^  - (त्लमसि ) आदि महावाक्य है, श्रवणादिकमी नही त्रः 
^  . काते ! यति बेदांतवाक्योका तासयेनिश्चय श्रवण कदि र 





















छी 
५ है, जीवबह्यके अभेदकी साधकं ओ भेदक वाधक | † जे 
; अदितीयब्रह्मका चितवन मनन किये दै, अनात्‌ एव्‌ 


„` . कारवृिका व्यवधानरदित बह्माकारदृ्तिकी स्थिति निदि 
यासन कहिये दै. निदिष्यासनकी परिपाकञवस्थाकोध 
समाधि के हयात समाधिकाभी निदिध्यासनमे अंतर 
` दैः्थक्साधन नीं. ये श्रवण, मनन, निदिध्यासन चानेन 
साक्षात्‌ साधन नदीः त्रित बुद्धिकेः दोष जो नी 
/  . ओं व्रिपरीतभावना, ताके नाशक है. संशयको अंसं माव 
८ कहते है. निपयैयको विपरीतभावना करै है. . . न 
(१. रवण्ड परमाणका संदेह दूर होता है ओ मनन ध 
“यका संदेह दूर होता दे.“धेदताक्य अदितीयबरह्मके 
। पादक दै, अथवा अन्य अथके मतिपाद्क ह १५ पेसा भभ 
।. , णमे संदेह होवे सो वणस दूर दोता दै, ओ “ जीवव ` 
` अमेद्‌ सत्य हं अथवा भेद सत्य हे ९ एेसा भरमेयमं ध्य 
८. ध. ` हवै, सो मनन द्र हेव है. “देहादिकं सत्य है; ओ जीर 
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। 
| | 
| तरगः]  अधिकारिवि्णन (९) 
| बरह्मका भेद सय हे » एेसे ज्ञानको विपरीतभावना करै है 
| उसीको विपर्यय क है; उसको निदिध्यासन दूर कर है 
„| इस रीतिसैं श्रवणादिक तीनो, असंभावना ओं विपरीतभाव- 
| नाके नारक है. असंभावना ओ विपरीतभावना ज्ञानके स- 
। तिवधक हँ. यातं ज्ञानका जो म्रतिवंधक, ताके नारादारा 
| ्रवणादिक ज्ञानके हेतु किये दै, साक्षात्‌ हेतु नहीं 19 
|. जञानके साक्षात्‌ साधन श्रोत्रसंवंधी बेदांतवाक्य ददै. सो ` . 
॥  वदृत्वाक्य द्‌ प्रकारक हः.-एक अवत्रिव्य ड एक `. 
। महावा्य है. परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका बोधक . 
क! जो वाक्य, सो अवातरवा्य किये है. जीवपरमात्माकी 
0 एकतायोधक वाक्य, महावाक्य किये दै. अवांतरवाक्य- 
१से परोक्षक्ञान होता दै, महावा्यसे अपरोक्षज्ञान होता दै 
^° ब्रह्य हे ” इस ज्ञानृ परोक्षक्ञान कै हँ, ““ ब्रह्य मेहं “ 
इस ज्ञानक्रू अपरोक्षज्ञान के है. ^“त्वं ब्रह्य" एेसा आचा- 
येने उच्चारण किया जो वाक्य, तिसका श्रोताके करणस सं- 
दोतेही ““मृ ब्रह्य ह ” एसा. अपरोक्ष्ञान श्रोताकर होवे 
है. ओर श्रोताके कृणसैँ वाक्यका संवंध हृएविना ज्ञान होवे 
नही, यातं श्रोत्रसंवंधी वाक्यही ज्ञानका हेतु दे. श्रोत्र 
अवांतरवाक्य परोक्षन्ञानका देत है, ओ श्रोत्र- 


महावाक्य अपराक्ष्लानका हतु ६. मह्‌ावाक्यस 
अपरोक्षटी जान होवे हे, परोक्ष नहीं होता 


५५ एकदेशीका यह मत हेः-ध्रवण, मनन, निदि- 
सहित वाक्ये अपरोक्षज्लान होवे दे. केवर वाक्यतं 
जीपोकषान होवे; अपरोक्ष नही. केवर वाक्यै ही अपरोक्ष 
ह होवे, तौ श्रवण, मनन, निदिष्यासन. व्यर्थ 
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इस रीति शब्दने बोधन करिया जो दामा ताका अपमा 
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शि ` 


८.९९)" `. ` विचारसागरे [भर । तर 
र व मन च. 
ोवैगे. ययपि सिद्धांतमत्म केवर अपरोक्ष्ञा रोः 
होवे है; ओं श्रवणादिकं असंभावना व 


अः 


नाश होवै है; याते श्रवणादिक व्य्थं नही, तथापि जो वल ह 


का अपरोक्षन्ञान होवे, ताके विपे असंभावना विपरीतभावत वन्‌| ५ 
किसीकोभी होवे नही. यातं केवल वाक्यै अपरोकान ट 


. ˆ वादीके सिद्धांतमे “तत्वमसि ” आदिक वाक्योसै अपरो 
, ज्ञान वह्यका होने पीठे असंमावना विपरीतभावन्‌ा संम 7 





नही याते श्रवणादिक साधन व्यर्थ होगे. ओं = 
वाक्ये परोकषक्ञान दोव दै. श्रवण, मनन, निदिध्यासः 


, क्तं अपरोकषज्ञान होवै दै. या मतमेँ श्रवणादिक, ठ 
नटा" यह्‌ वहुत अथकाराका मत दे, . तथापि यह्‌ 


समीचीन नही. काेरतैः- ` दूर्‌ 










` `  शब्द्क्ग यह्‌ स्वभाव हैः-जो वस्तु व्यवहित होवै, ता &; 


राब्दस परोक्षही ज्ञान होवे हे-किसी प्रकारते व्यवदहिर ध 


 शव्वसं अपरोक्षन्नान होने नी. जैसे व्यवहितस्वर्मका ॐ दो 
. इद्वादिक देवोंका, शाखरूपी शब्दत परोक्षदी ज्ञान हवै हदो 


ओं जो वस्तु अव्यवहित होवे, ताका ब्द वा 


ओं परोकषन्ञान दोनों दते रै. जहां 


अस्तिरूपतें बोधन कर, तहां अव्यवहितकाभी 1 


होवे दै; जैसे ““ दशाम पुरुष दै.” इस रीतिसै अस्तिर्पं ल 
बाधन करिया जो अव्यवहित दशाम ताका शव्दैः परोक्षह 


ज्ञान इवा दै ओ जहां अन्यवहितवसतदः « यह है 
इस रीतिं शब्द्‌ बोधन करै, तटां अग्यवहितका 


 अपरोक्षज्ञानही होवे दे, नहीं जसे ‹ दरामा व्‌ ६ 






"तः 
द. -९. 
श्व 
९." [क 3 
५.२ 


क 
५६ 
४ 


~ ~~~ ~~ ~~~ => 
1 


तरंगः 1] संव॑धवर्भन. (११) 


न रोक्षन्ञानही हवा है; तेसे बह्म सवका आत्मा होनेते अत्यंत 
क॒ अव्यवहित हे; तार अवांतरवाभ्य अस्तिरूपते बोधन 
तु करं हं; यातं अव्यवहितब्रह्यकामी अवातरवाश्यतं परो- 
न क्षज्ञान होवे हे. ओ ““द्रामा तू दै” इस वाक्यकी सदडा 
न ्रोताका आत्मरूपकरिके बह्यदर महावाक्य बोधन करे हे, 
र| यते महाबाश्यतं अव्यवदहितब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवे 
परै नही, क्तु अपरोक्षन्ञानही होवे हे 
ब॒ . ओर जो कल्याः-“जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवे ताके 
रं विषे असंभावना विषरीतभावना होवे नदीं. यातं श्रवणा- 
र दिक विफङ होर्वेगे ” सो शंका वने नही. किते १ जैसे 
| राजाक्रू मद्ुका नेत्रस अपरोक्षक्ञान हुवेर्तेभी विपरीतभावना 
| दूर इद नदी; तैसे महावाक्यते जह्यका अपरोक्षज्ञान होवे 
हे; ' पर जाकी बुद्धिम असंभावना विपरीतमावना दोष 
( होवे, ताका दोपरूप कटंकसदित ज्ञान फर्का हेतु नही, 
दोपकी निब्रृत्तिके वासते श्रवणादिक करे. ‹ जाकी बुदिमें 
है दोष नही, सो न करे ` इस रीतिसे ज्ञानक साधन महा- 
दवाक्य ह; श्रवणादिक नही. परतु ज्ञानका मरतिवेधक जो 
4 दाप €, ताके नाशक हं; यातं श्रवणादिक ज्ञानके देतु 
किये है. श्रवणादिकोके हेतु विवेकादिक दै. यात विवे- 
कादिक ज्ञानके साधन किये है, विवेकादिक चारसाधन- ` 
६ जोः पुरुष है, सो अधिकारी है ॥ २३ ॥ 
ै 





अय्‌ सुम्बन्धवणन्‌ 


दोहा । 
1 गरतिपादक प्रतिपायता, थय नह्य सवेष ॥ 
पाप्य मापकता कदत द, फर अधिशतको फंद्‌ ॥२७॥ 
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(१२) .  विचारसागर क 


, क । | 





| रीकाः-म्रेथका ओ विषयका 

^ संवेषदै. भथ प्रतिपादक है, ओ विषय प्रतिपादय दै. जे 

` भतिपादन करनेवाङा दोव सो रतिपादक किये है 

' मतिपादन करनेकृ योग्य होवै सो प्रतिपाद्य किये | 
धिकारीका ओं फटका पराप्यप्रापकमावसंबध है. फ - 

` हे, ओ अधिकारी प्रापक दै. जो वस्त॒ प्राप्त. होवे, सो र । 

,  “ किये है. जार्वू प्राप्त होवै, सो प्रापक कटिये हे अधिका : 


ज 











.  , रीका ओर विचारका कठैकतेव्यभावसंवंध है 3 रः 
1... कतौ हे, ओ विचार कतैव्य है. जो करनेवाखा होवे, सो कत  : 
ˆ ` किये है, ओ करनेयोग्य होवै, सो कतैव्य कदिये है. अथक - 
ओ ज्ञानका जन्यजनकभाव संवंध हे. विचारदयारा ` ` 
, , कनका जनक है; ओ ज्ञान जन्य है. जो उत्पत्ति करनेवा॑; 
दवै, सो जनक किये है; जाकी उत्पत्ति होवै, सो जन ` 
किये है. इसरो आदिक ओरभी संंध जान ठेना ¦ 











जीवनद्यकी एकता, कहत विषय जन बुद्धि ॥ । 
तिनको जेः अंतर रदे, ते मतिमंद अबुद्धि ॥२५ 
टीकां-जीववद्यकी एकता इस भ्॑थका विषय है. ` 
`... भ्रतिपाद्न करिये, सो विषयं कदिये दै, या अंथविये जीव॑ 

' ` बह्मकी एकता भ्रतिपादन करिये है, यात सो एकता प्रयत 
„` ` विषय हे. सो एकता सवै वेदका वचन पतिपादन कर 8 ` 
यातं जीवबह्यका मेद 1 ५ ५ 








125 = - ४ 
 . . ८-0. ५ ५१ 11115111 ©118/841 \/8/8185} 6॥07 101 
| ।† व । ग ९१ 


"~ द्ध -ज १ ने 3.5. ऋ. च, 28; ऋ 


[क ह| 
का मे 
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तरंगः ] 3 प्रयोजनवणंन, । १२ 


म्रेणरूपी दुःखका देतु है, याते अनथ किये हे. ता अन- 
थकी निद्त्ति ओर परमानदकी प्रापि, मोक्ष किये; सो ` ` 
` अंथका परमप्रयोजन है. ओ अवांतरपरयोजन ज्ञान है. 

| जाविषे पुरुषकी अभिराषा हवै, सो परम्रयोजन कदिये है; 
# ४ ओ ताद पुरुषार्थमी किये हे. सो अभिटाषा इुःखकी 

| निदृत्तिविे ओ सुखकी भापिविषे सर्वपुरुषकी होवे है, सोई 

। मोकषका सरूप दै. यातं पतमभयोजन मोक्ष है; ज्ञान नहीं है. 

४ काहेतै .१ खुखकी क्रीपि ओ दुःखकी निदृत्तिका साधन तौ 

| ज्ञान है ओ खुखकी भाति वा डुःखकी निवृत्तिरूप ज्ञान नही 

। -याततैँ अवातरप्रयोजन क्ञान है. जा वस्वुदारा परमप्रयोज- 
नकी परासि हवै, सो अवांतरयोजन किये है; देसा ज्ञान 

| हे. कात ? म्र॑थकरके ज्ञानदारा युक्तिरूप परमभयोजनकी. 

। आपि दोव है, याते ज्ञान अवांतरथरयोजन है 1.२६ ॥ 

| : , ` . . शंकापूवैक उत्तरका कवित्त. 

६. जीवको स्वरूप अति आनंद कदत वेद, 

ताद सुखप्रापिको असंभव वखानिये । 

आगे जो अपाप वस्तु ताकी ्रापि समवतः ` 
नित्यभापर वस्त॒की तौ प्रापि किमि मानिये॥ ` 


|: अथ प्रयोजनवणेन. 

त;  -दोदा।' 

| . परमानंद स्वरूपकी" मामि प्रयोजन जानि ॥ 

ब जगत समू अनथं पुनि, हे ताकी अतिहानि ॥२९॥ 
1 रीकराः-घपंचका कारण जो अज्ञान ओर प्रपंच, जन्म- 
| 


- (न 
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| | 
 % ` विषारागरे - ४ 


^, ` सी शकारे आनि कीजे न.विश्वासदानिः ` 

,  शर्के प्रसादत इतक भठे भानिये । 

(५ करको कंकन खोयो एेसो भ्रम भयो निर्हि 
नानतं मिरुत इमि प्रापमापि जानिये ॥ २७ ॥ | 


 . टीकापू कहा था “अनर्थकी निचि, ओ परमान | 
, दक भाति थका भजोजन दै सो वने नही. कदेतै ! स 





+, “ वेदे जीद परमानंद्खरूप वणेन कन्या दै, ओ जो ड 
“ अंगीकारमी करो हो, ओ जो वस्तु अप्राप्त होवे; ताक 


प्राति संभवे दै; सदा पराप्तवस्तुकी प्रापि सर्वथा बने नही 
` यातं सदा परमानंदस्वरूपम . आत्माद्रू परमानंदकी 
कहना सर्व॑रकारते असंभव है एेसी कोऊ राका कर है ¦ 


ता शकाद्रू खनके भ्रंथके प्रयोजनं विश्वास दूर नट 
करना; चिलु, आत्मविद्याका उपदे करनेवाखा जो गुर 
॑ तिसकी छातं शंकारूपी जो ऊुतकं दै, सो द्टातसै 
| |. कर देना. सो दांत किय है जैसे काङके हाथ वं 
^ होवे, ताकर एेसा रम हो जावे कि “भरे हाथका 
1 ` खोय गया. तव वा किसीके केसे कंकन 
`“  " देसा ज्ञान हो जावै, जो-“ मेरा कंकन हाथमे है. ” ठ . 
बह देते कदे हैः“ मेरा कंकन मिरु गया दै.” इस रीति 
। ध । + आप्त जो कंकन है, ताकीमी पापि किये है. तैसे परमान 
५ द्स्वरूप आत्माविपे अवि्ाके वलस रेसी भांति देवै है 
9 1 ` ` . आत्मा प्रमानदृस्वरूप नही है, तु परमान द्स्वरूय 
है. ता बह्यका ओं मेरा वियोग हो गया हे, 
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तरंगः ] ` भरयोजनवणेन. १५ 


ता बहमकरं मैं प्राप्त होऊंगा ” इस रीतिकी रति बहुत ` 

मूख प्राणिर्योको होड रही है. यपि वहुत पंडितभी एसे के 

है, तथापि वे मूर्खही दै. काते १जो जीवब्रह्मका वियोग अं- 

गीकार कर है, ते मूख कदिये दै; तिन पुरुषनदर उत्तमसंस्का- 

रसँ जो कदाचित्‌ बह्ज्ञानी आचायंसे वेद्तिमरंथके ्रवणकी 

मराति होय जावै, तब सुने अर्थदं निश्चय करके कह हैः- 

८“प्रमानंद हमर गंय ओ आचार्यकी कृपा भात भयाद" 

यह्‌ उनका कहनेका अभिप्राय है. आत्मा तौ परमानंदस्वरू- 

पआगेभी था.परंतु “ मेरा आत्मा परमानंदरूप है ” इस री- 

तिसे भान नदीं होवे था; याते अग्राप्तकी नाई था. आचायं- 

हारा अथश्रवणसै परमानंदका बुद्धिविषे भान होवे है, याते 

परमानंदकी भाति करै द. इस रीतिसे मराप्तकीमी भाति बन्‌- 

द नेत, परमानंदकी भािरूप भ्रथका मयोजन संभवे है. जेस 

प्रा्तकी भ्राकषि भ्॑थका भरयोजन है, तेसैः- | 
नित्यनिवृत्तिकी निवृत्तिभी पयोजन संभवे दे. दंतः 

` जेवरीविपे सपे नित्यनिवृत्त है ओ जवरीके ज्ञानसं निवृच 

होन है, तेस आत्माविपे संसार नित्यनिवृत्त है, ताकी नि 

वृत्ति आत्मके क्ञानसे होवे दैभयाते नित्यनिवृ्तिकीं निवृत्तिः 

जौ नित्यप्राप्तकी भाप अंथका भयोजन है ॥ २७॥ 
-“कारणसहित जगती निवत्ति, ओ परमानदकी भाति 

मरथका पयोजन हः” यद पूर्वं कंह्या, सो संभवे नही. काहे? 

निवुतति नाम ध्वंसका हैःध्वंस ओ नार दोनों ्रययशब्द 

सो नादा अभावरूप है, याते मोक्षविपे भावरूपता ओं अ~ . ` 

भावरूपता, दोनो भतीत होवै है. अनर्थकी निवृत्ति कटने ` 

अभावरूपता परतीत हवै ह, ओ परमानंदकी भाप कहने 
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१६ २ विचारसागरे [ प्रथमः 


भावरूपता प्रतीत हवै है, सो दोना एक पदाथैविपे बने 
नही. काहेते ! भावरूपता ओ अभावरूपता दोनो आपसे ॥ 
विरोधी हँ; जो विरोधी धर्म होवै, सो एक कार्म एक | 


` वस्तुविषे रहँ नहीं, याते ग्र॑थका पयोजन संभवे नही एसी. 
 . कोऊ का करे हे | 


ता रकार उत्तरका दहा) 


अथिष्ठानते भि नरी, जगतनिवृत्ति बखान ॥ | 
सपनद रज्ज जिमि, भये रज्जको ज्ञान ॥ २८॥ 


टीकाः-कारणसहित जगतकी निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप । 
1. ह; वाते पृथक्‌ नहीं. जैसे सर्पकी निदत्ति अथिष्ठानजेवरीरूय | 
` है. “सारे कष्ित वस्तुक निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवे दैवात | 
। पृथक्‌ नही” यह ाष्यकारका सिद्धांत है. याते इस स्था- 
।  नविषे अनयकी निवृत्ति बह्मरूप है. काहेत ! जो सव अन- 
। के ` थका अभिष्ठान चह, सो यदय मावरूप है; याते अनर्थकी 
निवृत्ति मावरूप हनत परयका भयोजन वने है, यह बाती | 
^ सिद्धः भद 1 २८॥ | ध 

दोहा । 


जो जन भ्रयमतरंग यह्‌, पदे तादि तक्रार ॥ ` | 
करु यक्त रमति ह, दादू दीनदयाल ॥ २९॥ ` 
( #॥ ॥ इति अलुषसामान्पनिख्पण | 





॥... शीगणेशाय नमः । 
| . भ्रीविचारसागरे 
॥ ` हितीयस्तरंगः २। 


अथ अनुर्वधविशोषनिरूपणम्‌ । 
स दद्य] 
।. यके प्रथमत्रगमे, किय अरबंधविचार । 
| कहूं द्वितीयतरंगमेः तिनको विस्तार ॥ १॥ ` 
| टीकाभ-चारसाधनयुक्त अधिकारी क्या. तिन चार 
साधनो खखक्षुता गिनी है. मोक्षकी इच्छाका नाम ससुश्च- ` 
ता है. कारणसदहित जगवकी निवृत्ति ओ बह्मकी पापि मोक्ष 
किये हे. ताके विषे कारणसदहित जगतकी . निवृचिरूप 
मोक्षका अंश, ताद कोऊ चाहे नदी, यह वाच्तौ- 


` पूर्वंपक्षी प्रतिपादन ` करे हे ॥१॥ 
 “ अथ अधिकारीखंडन-पूवपक्ष. 
दाह्य | | 
मूलसदहित जगध्वंसकीः कोउ करत नहिं आङ ॥ 
किंतु विवेकी चहत हं त्रिविधटदुःखको नाक ॥२॥ ` 
टीकाःमूख अविद्यासदहित जो जगत्का ध्वंस किये 
` निवृचि, ताकी आश किये इच्छा, कोऊ घुरुष करे नदीं है. ` ` 
क्तु किये कहा करै है ! तीन प्रकारके जो दुःख ह 
प ति नका नाशा विवेकीभुरष चाद है. याका यह्‌ अभिप्र 
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१८. ॑ विचारसागरे [द्वितीयः | ` 


 हैः-दुःल तीन भरकारके है. एक तौ अध्यातमदुःख हे, 
` दूसरा अधिभूतदुःख है, ओर तीसरा अधिदेवदुःख है ं 
„` रोगक्षधादिकोसे जो दुःख होवै, सो अध्यात्मदुःख -कद्िये | 
है. चोर-व्याघ-सपीदिकोंसै जो दुःख होवे, सो अधिभूत. ¦ 
{ख किये है. यक्ष-राक्षस-पेत-हादिक, ओर रीत-बात 
 आतपतै जो दुःख होवे, सो अधिदैवदुःख किये है. इसरी- 


* तिस तीन भौतिके जो दुख है, तिनके नारकी सर्वपुरुषो- 
इच्छा दे. दुःखे भिन्न जो पदार्थं है, तिनके नारकी | . 
^ विवेकी पुरुष इच्छा करे नहीं. याते अक्ञानसादित सकर्ज- | 


गती निवृचिकी कारव इच्छा वनै नहीं । 
ओर जो सिद्धांती रेस कटैः-““ययपि सकर पुरुष दुःख 
 निदृतिकी इच्छा क्रे दै, तथापि अज्ञानसाहैत सबेजगतकी । 
^ निवृ्तिविना दुःखकी निवृत्त होवै नही. यात दुःखनिवृ" । ` 
पिके निमित्त अज्ञानसदित ` जगतकी निडत्िदरभी चाह 


कियद.” तके विपे कारणसदित जगठकी निवुचरूप | 
मोक्षके अंशकीभी इच्छा काद बन नही यह वातां अभ ध. 
1 ६ वोहाविषे कही ॥ २ 4 


1 क न 





| तरंगः! ` अधिकारीखण्डन-( पूयैपक्ष, ) ९९ 


|  बहयप्रापिरूप मोक्षके हितीयञंशाकीभी इच्छा काद्र 
वनै नही; यह्‌ वात्तौ-- 


पूर्वपक्षी कृहे है. 
दोहा । 


किय अनुभव जा वस्तुको, ताकी इच्छा होइ ॥ 
। . जह्य नदीं अनुभूत इमि, चहे न ' ताकू कोई ॥ ३.॥ 
टीका-जा वस्त॒का अचुभव किये ज्ञान होय, ता 
 वस्तुकी परासिकी इच्छा होवै है. जा वस्तुका ज्ञान होवे नहीं, 
ताकी प्रा्िकी इच्छाभी होवे नही. जेसे अन्यदेशके ` 
1 अनंतपदा्थं अज्ञात है, तिनकी परा्िकी इच्छा काट पुरुषवरं 
। होवे नहीं, ओ अधिकारी पुरुषकु बह्मका ज्ञान है नही, ओ ` 
जाकर बह्यका ज्ञान है सो अधिकारी नीं, किव सक्त दैः. ` 
` ताद्रूं बह्मप्राततिकी इच्छा वनै नहीं. याते वेदातश्चवणर्ते पूवे ॑ 
| अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी भराप्तिकी इच्छा बने नही. इस 
` रीतिसैं अज्ञानसदहित जगत्की निवृत्ति ओ बरह्मकी प्रा्तिरूप 
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१] जो मोक्ष, ताकी इच्छा काट बने नही. याते समुक्चुकोऊ | 
1 हैनदीं॥३॥ ` ‰ 
` य रीतिं अधिकारीका अमाव न ¦ 
#. पूवंपक्षी प्रतिपादन करे है । क 
वादा 2 


\ 6 सकल जन, नहीं मोक्षको ल, २९ ॥.९ 










~ विचारसागरे [ तर 
र सकटविषयनका त्याग करके तपविषे आरूढं हे 9 सोभी। ण 
£ परलोकके उत्तमभोगनकी इच्छाः करके नानाद्र संहर र 
 . याते इस रोकका, अथवा परलोकका विषयसुख सवै चाह | इ 
. है. सो विषयसुख मोक्षविषे है नही; याते मोक्षका पथ | ब 
किये साधनः, ताक कोद पुरुष चाद नही इस रीतिं 
, ` मोक्षकी इच्छारूप मुसश्चता वने ' नदीं, ओं सकलपुरुपनङ 
.  -विषयसुखकी इच्छा होवे है; यातं वैराग्य, शमः दमः उपस हं 
। ˆ तिमी कारविषे बने नही. याते चत॒श्यसाधनसदित अधि" त 
। .  कारीका अभाव होनेते भ्रंथका आरंभ निष्फल द ॥ ४ ॥ 
अथ पिषयखंडन-प्रवपक्ष-  । इ 


दोहा । 5 (४ 
जीबनरहकी एकता, कट्या पिपर सो कर ॥ । 
छरारदित बि जह्य इकः जीव छेको मूर ॥ ५॥ दे 
-~ˆ `  ठीकाः~प्वे कट्या जो “ जीवन्रह्मकी एकता या प्रक तें 
. ˆ विषय है” सो संभवे नही. केतं १ ब्रह्म तौ “अवि वि 
 « अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश” इन पंच छात रहि 
५ “ दै, ओ विसु किये व्यापक, एकह 
क है. कादेते ! बह्मके सजातीय ओर बह्महै नही, ओ जीवविष 
सवै द्यैः ओ परिच्छि्नदै,ओ जीव नाना है. केत 
जितने शरीर दं, उतने जीव द. जो सवै शारीरविपे 
एकदोवे, तौ एक शरीरम सुखं अथवा दुःख होने सर्वरी 
विषे सुख ओ दुःख हवा चाद्य. ` < च 
ओ जो वेदांत कै ह“ सुखसै आदि छेके अंतः 
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| तरंगः] विपयखंडन-पूवैपक्ष- "२९ 
| णके धर्म हं, सो अंतःकरण नाना है; यातैँ एकके सुखी 
1 
। 


दुःखतैं रहित है, एक है, ओ सर्व्केदतैं रित है, ओ ताकी 


| दुःखी होनेतै सै सुखी दुःखी नदी हवै है. ओर सक्षी सुख- 
| जह्यके साथ एकता बनैहे ” सो वातौ बने नही. काहेते ?- 


| समान है. ओ जो साक्षी.अंगीकारमी करोऽसोभी एक वने न- 
| ही; नानासाक्षी मानने दोवेगे. काते ९ यह वेदांतका सिद्धा 
- | त हैः-“ अंतःकरण ओं सुखदुःखसेँ आदि छेके अतःकरणके 
| धर्म॑ये इंद्रिय ओ अंतःकरणके विषय नदी,विःतु साक्षीके विष- 


। यै. काते १ दविय तौ प॑चीकृतभूतनद विषय क है, 
॥ इतनाभेद हैः-नेदद्विय तौ रूपवान्‌ जो बस्तु है ताके रूप 





| ओ रूपके आश्रय, दोनोंकर विषय करै. जेसै घटके नीरुपी- . 


| तादिक रूपद्ू,ओ तिस रूपके आश्चय घगकूःनेत्रदंदविय विष- 
। य कररेहै. ओ त्वचा इंद्वियभी स्परशकू, ओ ताके आश्रय, 
,॥ दोनो - = 

` १ दोनो विषय करे है. ओ रसना, घाण, श्रवण, ये तीन 


क| तौ रस, गंध, शब्द्माकर विषय कर है; तिनके आश्रयदरू 


विषय कर नदी. याते इन तीनोस तौ अंतःकरणका ज्ञान ` 


बने नही. ओ नेत्रसँ तथा त्रचासैं अंतःकरणका ज्ञान बने 
। नही. काहेते ! पचीदछतभूत अथवा पचीकृतभूतनका कायैः 
बि जो रूपवान्‌ अथवा स्परीवान्‌ होवे, सो नेर ओं त्वचाक्रा 
तै4 विषय ठो है. अंतःकरण अपंचीकरतभूतनका कार्य है, यार्त 

नेत्र ओं त्वचाकाभी विषय नहीं. इसी कारणत अपंचीड्त- 
१ ूतनका काये नेत्रदद्भियभी नेत्रका विषय नदीं है. ओ बाह्य- 
^ वस्तु इद्रियका- विषय होवे है; ओ अंतःकरण इंद्धियकी 









जो कत्ता भोक्ता जीव है, तिसतेँ भिन्न साक्षी वेध्यापुत्रके ` 


क अपेक्षातें अतर है, यर्तेभी इंद्रियनका विषय नदी. ` 


8 (66:01 ॥/॥॥1111<8111 8119487 \/818/1291 @0॥©01011. 01010290 ० ९०९१० | 


क, 


। 


ओ अंतःकरणकी इत्तिकाभी अंतःकरण विषय नही" | 
कात ९ अंतःकरण इत्तिका आश्रय है, याते अंतःकरणं 
अपनी वृत्तिका विषय वनै नहीं- जसँ अभि दाहका आश्रय 

` है, सो दाहा विषय नहीं दोवै हे; वितु अभिर भिन्नजो 
काष्ठरैँ आदि सेके वस्तु है, सो दाहका विषय होवे हँ 


क २२८ ` -विचारसागरे (1 





करणस भिन्न जो वस्तु है,-सो अतःकरणजन्य उत्तिके | | 


विषय दै; ओ अंतःकरण नहीं 

; तेय अतःकरणके धममी अंतःकरणकी वृत्तिके विषयं 
 . नही;कारेते १ अंतःकरणक्रू विषय करनेके वासते जो अं तःकं 
 रणकी इत्ति हवै, तो अंतःकरणके धर्म जो खुखादिक है 
 तिनदूभी विषय करै.सो अतःकरणदर विषय करनेवारी इतति 
/ ~ तौ अतःकरणके सन्सुख होवे नही, यात ओतःकरणके धमं 
स | | ` अंतःकरणकी बृत्तिके विषयुः नही. ओ यह नियमं हैः-जो 
, इततिके आश्रयसे किचित्‌, वस्तु होवै, सो इत्तिका विष 
` हवै है. जो वस्तु त्तिक आश्रयसै अत्यंत समीप हवै, 
` इक्तिका आश्रय जो नेत्र ताके अत्यतसमीप अजन, नेत्र 
 इत्तिका विषय नी. तैसे अंतःकरणकी इत्तिका आश्रय जी 
डंतःकरण, ताके अत्यं तसमीप जो सुख्तँ आदिखेके धर्म 










' / सो अंतःकरणकी ठृततिके विषय बन नहीं .इसरीतिसै धमस 
। ,  . हित अतःकरणका इदधियते अथवा अपेते भान चने 


(५ ` रचित साक्षीके विषय 


सुखदुःखका साक्षीसें भान होवे हे, तसै सर्वके सुखदुःख 


1 
5 ‡# 
^, “ भान इवा चादिये. याँ साक्षी नाना है. जव नाना साक्ष 
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सो साक्षी एक अंगीकार कर तौ जैस एक अंतःकरण & 








+ 1 


अंगीकार करिये, तब दोष नदी. काहेते ! जा ५ | 


५ 
[4 
५ 


| 
| | 
तरगः 1 प्रयोजनखंडन-( पूवैपक्ष ) २३ 


| उपाधि अंतःकरण है, ता साक्षीसै अपनी उपाधिके धमंका 
| भान दोवै दै. यात सैके खुखदुःखका मान होवे नही- इस 
। रीतिसै नाना जो साक्षी, तिनकी एक जह्यके साथ एकता वने 
नहीं ॥ ५॥ ॑ $ 
, अथ प्रथोजनखंडन-प्रवपक्ष. 

| दोहा । 

| व॑धनिवृत्ती ज्ञानते, यनै न विन अध्यास ॥ 
| सामी ताकी नीः तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 
| टीकाः“ ८अहंकारंसै आदि छेके जो अनात्मवस्तु है, सो 
| वंध किये है.” सो वंध जो अध्यासरूप होवै, तौ ज्ञानतें 
। निदत्त होवै, ओ अध्यासरूप नीं हवै, तौ. ज्ञानतै निदत्त 
। होवे नदी. काटेतै १ ज्ञानका यह स्वभाव हैः--जा वस्तुका ज्ञान 
| होवै, ताके विषे अध्यास ओ अज्ञान, तिनदरू दूर करे हैः 
| जैसे जेवरीका ज्ञान जेवरीविषे सपे अध्यासद्रू, ओं जेवरीके 
पी| अज्ञान दूर केरे दै. आांतिज्ञानका विषय जो मिध्यावस्तु 
ग ओ आंतिज्ञान, ताका नाम अध्यास है. जाके विषे जो वस्तु 
ञ। मिथ्या नहींहे, कितु सत्य है; ताकी ज्ञान निवृत्ति होवे 


#| नही. तैसं आत्माविपे अकारर आविलेके व॑घ जो अध्यास 


कषये मिथ्या हवै, तौ ज्ञानसे निदरत्ति हवै. सो आत्माविष 
ही मिथ्यारघवंधकी सामग्री है नही, ओ वं अतीति होवे है, 
> यते वंध सत्य है.ता सत्यसंबेधकी ज्ञानसे निच्त्तिकी आशा 
ॐ निष्फर दै ॥ ६॥ ` ५ 

अथ अध्याससामग्रीनिरूपण, 

छष। दोरा-सत्यवस्तुे ज्ञाने, संस्कार इक जान ॥ 





१. भिविष दोप अङ्ना पुनि, सामग्री पदिवान ॥७॥ ` 
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२४ ` -  . बिचारसागरे [ ष | 
` रीकाः-सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार, ओ तीन प्रकारके 
` दोषः पमाताका दोष, प्रमाणका दोष, प्रमयका दाषः अ। अः 

„ .. धिष्ठानके बिरेयरूपका अक्ञानःइतनी अध्यासकी सामभ्री ह 
याविना अध्यास होवे नही. जसे सीपीमें सूपेकाःअओ जेवरीम 
सर्पका अध्यास होवे है, सो जिस पुरषने संत्य रूपा ओ सपर 
देखा है, ताक होवे दै, ओ जादू सत्य रूपेका ओ स । 
ज्ञान नही, ताद होवे नही. याते सयवस्तुके ज्ञानके = 
 अध्यासके हेत है.ओ सीप सैका; जेवरी रूपेका अध्या 

स होवे नही, याते भमेयव्िि साद्द्यदोष अध्यासका हेतु हैः 


~+ ~ &. € 0 4.4 ८५ „ 1 


५ इसरीतिसे प्रमाताविषे छोभ-भयसे आदि खेके+ओ नेत्ादिकं 
 भमाणविषे पित्तके मरु आदि केके जो दोष, सो ू 
४. ` हेतु है; ओ सीपीका ““ इदं ” रूपकरके सामान्य ज्ञान होवे । 


ओ “यह सीपी है” एेसा विदेषन्ञान नहीं होवे. जव = ॥ 
ध्यास हवै हे सीपी है एेसा विद्ोपरूपकरिके ज्ञान होवे. ऊ 
अध्यास होवे नही ओ सामान्यरूपकरके ज्ञान नदीं दोव 
तोमीःअध्यास होवे नदीं. याते अधिष्ठानका विरोपरूपकरक 
¬ अज्ञान, ओं सामान्यरूपकरके ज्ञान, अध्यासका हेतु 
इतनी अध्यासकी सामग्री है. इनमे कोईएक ` नदी 
,  . तौभी अध्यास होवे नहीं- जसे कुरार, चक, दंड, मृत्तिक 
„ टकी सामग्री है. केदैएक नहीं होवे तो घट हवै नर्ही\ 
¦ तै्अध्यासमी सारी सामग्रीसें हवे है - 
५ ओं वंधके अध्यासमे एकभी कारण है नहीं. वंध ट 
“^! सत्य दोवै, तो ताके ज्ञानजन्य संस्कारते आत्माविषे मिया 
। अंध प्रतीत दोरव;सो सिद्धातमे आत्मासै भिन्न कोर 
/!  हैनदी, याते सखवंधके ज्ञानजन्य संस्कारका अमाव हो त त : 
आत्माविषे वधका अध्यास बने नहीं 
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` तरंगः] अध्याससामग्रीनिरूपण, (२५) 


| तैय आत्माका ओ वंधका सादर्यभी है नहीं, उर्टा 
तम भ्रकाराकी नाई विपरीतस्वभाव है. आत्मा त्यक्‌ हे 
ओ वंध पराक्‌ है. भ्रत्यक्‌ नामं अंतरका है, ओं पराक्‌ 
| नाम वाद्यकरा है. आत्मा विषयी है, ओ वेध विषय है. जो 
भ्रकादा करनेवाा होवै, सो विषयी कषिये हे; जाका भका 
क्रिये सो विषय किये दै. प्रयक्विषे पराक्का तथा 
| पराक्विपे परत्यक्ूका अध्यास होवै नहीं. जेसे पुत्रादिकनका 
॥ ओं पु्रादिकविपे देहका अध्यास होवे नही. ओं विपयमं 
| विषयीका तथा विषयी विषयका अध्यास होवे नदी. जेसै 
विषय जो घटादिकं तिनविषे विषयी दीपकका, ओं दीप- 
कृविषे घटादिकनका अध्यास होवे नही. तैसे सादर्यके अ- 
| माव होने भयक््विषयी जो आत्मा, ताविपे पराक्विषयरू- 
| पवंधका अध्यास बने नहीं. परत्यक्का ओं पराक्का विरोध 
डे. विषयका ओ विपयीका विरोध हे; सादृश्य न्दी. यार्त ` 
॥ चंधकाः अध्यास आत्माविषे वनै नहीं 






तसे प्रमाताके दोषका, ओं प्रमाणके दोषकाभी अभाव 
| हे. काहि ! भमातासँ आदि ठेके सवै पपच अध्यास रूपहे; 
१| सोई वंध ह. यह वेदांतका सिद्धांत दै-इस रीतिसे बंधके ` 
अध्याससें पूर्व भमाता-प्माणका सरूप असिद्ध हे ओ ताका ` 
दोषमी असिद्धः है. याते वंधका अध्यास बने नहीं 


ध 1 + ओ अधिष्ठानका विशेषरूपकरके अक्ञानमी बने नदी. . ¦ 
५ काते !जो चंधका अधिष्ठान ब्रह हे, सो स्वय्रकारा ज्ञान ` 
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पर है. ता खर्यपमकारा ज्ञानरूप बह्मविपे, सयविपेतमकी _ ` 
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द ^. वेष अध्याससरूप दै. यह्‌ कहना वने नही, किलु वघ 


(२६) विचारसागरे 1 दवितीयः ‰ 


नाई अज्ञान वनै नही-जैसे प्रकाशमान सयंसें तमका विरोषं 
है तैसे चेतनमकारा ओ तमरूप अज्ञानका परस्पर विरोध ह | 
ओ अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार क्रे, तोभी वंधका अध्या 


सबने नही.काहेत !अय॑त अज्ञातविषे तथा अलं तज्लातव्ि | 


अध्यास नहीं. वितु विरोषरूपसे अक्ञात, ओ सामान्यसूपसे 
जञातविपे होवे द, ओ च्य सामान्यविशेषभावसे रहित है 
निविरेष है, यह सिद्धात्‌ है. यातं विरोषरूपसे अक्ता, ओं 


सामान्यपरूसें ज्ञात, बह्म वने नदीं, ओ अध्यासके र. | 


बरह्मविषे सामान्यविशेषभाव अगीकार करोगे, तो सिद्ांतका 


याग होवैगा. इस रीतिसेँ निर्विशेष जो पकाद्ारूप वहम 


ताका विशोषरूपसं अन्ञान, ओ सामान्यरूपरसै तानक 
अभाव होनेते तके विषे अध्यास बने नही; याते बह्यविषे 


हे. ता सलयबेधकी ज्ञानसे निदृत्तिका असंभव है 
ज्ञानद्ारा मोक्षरूप प्रयोजन ग्र॑थका बने नही. ओं 
मोक्षका प्रतिपादकं जो सिद्धात सो समीचीन नहीं 


कमस मोक्ष होवे हे. यह वातौ एकभाविकवादकी रीति त 


म्रतिपादन करै 


दोहा । 
 सलर्धकी ज्ञानते, नदीं निवृत्ति सयुक्त ॥ 





^ 1 नित्यकमं (केम सतत्‌ कर, भयां चदं जो युक्त ॥ < ॥ । . 


{~  टीकाः-ससवंधकी ज्ञानसैं निदि माननी, सयु 
/ . किये युक्तिसदित नही; कितु अयुक्त है. यात जो पुर | । 


£ 
॥ 
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। ८ 1 | भयोजनखंडन-< पवेपक्ष. ) (२७ ) 


सुक इवा चाहै सो संतत किये निरंतर नित्यकमं क्रे. 


याका यह अभिपराय है. 


कर्म दो भकारका है; एक विहित है, ओ एक निषिद्ध 


` दै. पुरुषकी प्रदृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप वेदने बोधन 
किया है, सो विहित क्म किये है. ओ पुरुषकी निटत्ति 


जास बोधन करी है, सो निषिद्धः कम किये है. ओं सव- 
मावसिद्धः जो क्रिया है, सो कम नही. काहेते १ जो वेदने 


` अटृत्ति अथवा निदृततिके निमित्त बोधन क्रया है, सो 
कर्मं किये है. उदासीनक्रिया कम नही. याते दो भकारका ` 


कर्म हे. तीन भरकारका नीं. 


विहित कर्म चार भकारका है.---एक नित्य है, ओ नेमि . 


त्तिक है, काम्य है ओ भायश्चित दै. पापनाशके निमित्त 
विधान किया जो कर्म, सो भायशित किये दै. जेसे प्रमादे 
दव्यके अहणजन्य जो यती पाप ताके नाशके निमित्त 


| द्च्यका त्याग, ओ तीन उपवास दै. फलके निमित्त विधान्‌ 


किया जो कर्म, सो काम्य किये दै. जैसे बृ्टिकामदू करीश 

याग है, स्वरगकामदरू अभिदोत्र सोमयागसे आदि लेके हं 
जा कर्मके नहीं किसे पाप होवै, ओं च््यिसें पुण्यपापरूपं 
फर होवे नही, ओ सदा जाका विधान नदी, किंतु किसी 


-निमिततदू ठेके विधान क्रिया हवै, सो कमं नेमित्तिक | | 
-किये दै; जैसे ग्रहणा है. ओ अस्थावर, जाति- 
॥ बद्धः, आशध्रमब्ृद्ध, विदाव्ृदध, धममवृद्ध, ज्ञानबद्धयुरषके आ 


गमनरतै उत्थानरूप कर्म है. वियाशब्दसे शाखन्ञानका ग्रहृण 


दै, ओं जञानशब्दसे अपरोक्षविदयाका ग्रहण | है. पूरवपूव्॑से कः 
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` ` (२८) . वषिचारसगरे ` [ दवितीयः, 


` उत्तरउत्तर उत्तम है. जाके नहीं कियेसे पाप होवे य | 
फर हवै नहीं ओ सदा जाकां विधान होवै, सो नित्यकमं 
किये है; जैसे स्नानसंध्यादिक रै. .इस रीतिसे चार भ्रका- 
रका व्रिहित ओ निषिद्ध मिर्के पाच प्रकारका कर्म है 
मोक्षकी इच्छावान्‌ पुरुष काम्य ओ निषि कर्म कौ 
न्दी. काते ९ काम्यकर्मसे उत्तमोकदू जवेदै, ओ निषि" | 
से नीचरोकदरू जाव है, यतँ दोनोको त्याग करै, ओ | 
नित्य कमे सदा करै. ओं नैमित्तिकका जव निमित्त हेव, 
^ तव नैमित्तिकी करै. काहे! नित्यनेमित्तिककर्म नहीं कर| 
तो पाप होवैगा, ता पापस नीचयोनिर प्राप्त होगेगा; यत 
। .  पापके रोकनेके स्ते नित्यनैमित्तिक कर्म करै. नित्य नैमि- 
। ` त्तिककमेका ओर फर नहीं, यही फर है. जो तिनके नर्ही। : 
| | | करनेसं पाप होवे है, सो तिनके करनेसै हवै नही. यर्वि। ` 
, ससक नित्यनैमित्तिककर्म अवरय करै क 


चै 


धः 


1 > 1 .-98 


^ ,॥ ~= ७3 ^^ 


ओर जो कदाचित्‌ अरमादसे निषिद्कर्म होय जग 

ती ताका दाष दूर करनेकरू प्रायित्त करे. जो निषिद्कमे 
नहीं किया होवे, तभी जन्मांतरके जो पाप है, तिनके दूर 
` करनेके वास्ते भायश्चित्तकरमं कै. परंतु इतना मेद्‌ हैः- पायः 
भरित्त दो भकारका है; एक तौ असाधारण है, ओ एक साधा 

#. रलं है जो किसी पापविरोपके दूर करके वासते शाखने। 
| . विधान किया होवे, सो असाधारणप्रायथित्त किये है| ` 
 । जसे पूर्व कट्या उपवास है, ओ सर्वपापके दूर करनेके| 
वासते शाखने जो विधान करिया कर्म सो साधारणप्राय। 
शित कषये है; जेसे गंगास्नान ओ ईशवरके नाम्रा |~ 







तरंगः] परयोजनखण्डन-( पूर्वपक्ष. ) (२९) 


| 

है, इसत आदि छेके ओरभी जान सेने. इस रीतिसें दो- 

कारके भ्रायथित्त है. जो क्ञातपाप हवै, तौ तिस पापका 
| नाशक जो असाधारण भरायधित्त राखने बोधन किया 

है, ताक करै. ओ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हँ तिनके 
| | दूर करनेके वासते साधारणप्रायशित्तं करे. काते ! असाधा- 
./ रणपरायित्तका यह्‌ स्वभाव है-जा पापका नाडा करनेके 
। वासे राखने जो प्रायथित्त विधान किया है, सो पाप भ्राय- 
| -चित्तसै दूर होवे दै, ओर नहीं ओ जन्मांतरके पापका एेसा 
| ज्ञान ह नदीं कि, कौनसा पाप है, किंस प्रायभ्चित्तसें 
दूर होवैगा याते साधारण भायधित्त केरे 


स्नानसै आदि स्के जो साधारणप्रायश्ित्त ` के, सो केवर 
म्रायधित्तरूप नही, चिति काम्यरूप ओ प्रायधित्तरूप ह. 





| 
1 
| | 
| साधारण भायथित्तसै सपाप दूर होवे है. यद्यपि गंगा- 
। 
। 
1 


| का्ेतें १८८ गंगास्नानसें उत्तमखोककी परासि ” राखे कटी 
|. है दश्वरके नामरच्चारणसेभी उत्तमल्योकक्ी माति” 
‰ | कही म काम्बरःप हँ, ओं पापके नाशक ह, यातं पराय- 
+| नित्तरूप है. जैसे अश्वमेध बरहमहत्यादिक पापका नारक है 
1 | ओं स्वगैकी मापिरूप फरका हेतु हे, तेतं गंगास्नानादिकरह, 
| केवट प्रायित्त नही. याते गंगास्नानादिकनतें उत्तमलये- . 
ककी परासि होवे है, सो सुसुक्चकू वांछित दै नही- तथापि 
जाद उत्तमङोककी वांछा है, तार तौ गंगास्नानादिकः, पाप- ` 
नाड करके उत्तमरोकवरः पात कर द. जाद खोककी कामना 
॥ नहीं है, ताके केवर पापहीके नादाक; यात कामनासदितं 
| अनुष्ठान क्रिये काम्यरूप भायश्चित्त दै. लोककामना्सं 
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^“ विनाअचुषटान किये केवरु परायशित्तरूप है. जेते वेदां तमतपर 

, ` संपूणे कमे सकामपुरुषरू संसारके हेतु दै, ओं निष्कामद 
।  अंतःकरणकी शुदिकरके मोक्षके हेतु रै, तैसे एकी गंगां 
स्नान तथा इंशवरका नामंरच्वारण सकामदू तौ 3 
भरायधित्त है, ओ निष्कामं केवर भ्रायभ्चित्तरूप है. यात 
सुखुक्षु साधारण भ्रायशित्त करै. इस रीतिसैँ जन्मांतरे 


. संपएूणे पापका ज्ञानसैँ निनादी नादा होवै हे 


। .„. तेसेजन्मांतरके काम्यकमैभी ससक्षके व्॑याके समान है 
फरके देव॒ नही. कात? जैसे कर्मके अयु्ठानकारविषे पुर 
षरे इच्छा फलका देतु वेदांतमतम अंगीकार करा है, इच्छाः 
सहित अनुष्ठानं किथि, कमे स्वगादि फरुके हेतु नही; यह 
वेवातका सिधत है. तैसे क्मकी सिद्धस अनतरमीं पुरुष 


~+ + 4 4 (41 4 4. «५ ८ 3 4 ०५, 
















इच्छा फरका हेहै. सो पुरुषकी इच्छा जिस कारे 

खु हवा तव दूर होगे याते जन्मोतरके काम्यकर्मभी। = 

^~ \) ^ लके हेतु नहीं. जैसे, किसी पुरुषने धनकी प्रातिकी इच्छ त = 

& धनीं पुरुषका आराधन क्रिया होवै ता घनीके आराधनरै । 

, , भारूप फर होवे नहीं तैसे, जन्मातरके काम्यकर्मकामी। 
खषयद् इच्छके अभावतं फर होवै नहीं. इस रीतितै। 

1: । होत ^ इस +र 

ध. क स मोक्ष होवे दै | 

0: ष काम्य ओं निषिद्धः किये नही, यार्त| - 
५ ह 

उष्वैरोक अधोलोक जावै. जन्मातरकेभारब्ध जो निषिद्ध 

ओ काम्य तिनका भोग ना होवै है. निय ओ नैमि 


ष ~~ 


ककर नहीं करने जो पाप होवे, सो तिनके करनेवै मगध 
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| तरंगः ] प्रयोजनखण्डन-८ पूवप्ष, ) ( ३१ ) 

| है नही, ओ जन्मा क ॑ 

| होवे नही; ओ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध है, .तिनका 

| साधारण प्रायधित्तसै नारा होवे है. जन्मांतरका संचित 

| काम्यकर्म सुम॒कषदरू इच्छाके अभावे फर देवे नही. यातं 
मुमुश्च नित्य नैमित्तिक ओ साधारण भायधितरूप कर्म कर, 

, ओ वर्तमानजन्मका ज्ञात निषिद्धकर्म होवे, तौ असाधारण 





„| सुय्॒षके नारा होजर्व है; जसँ ज्ञानवान्के संचितकमेका 
| ना वेदातमतँ अंगीकार किया है, तेस निषिदकाम्यका' 
(| त्यागं करके नित्यनेमित्तिककमेविषे वत्त॑मान जो मुमुश्चु ताके 
| | संचित क्मैका नाश होवै. दै, अथवा संचित जो काम्य ओ 
र निषिद्ध, सो सारे मिख्के एक जन्मका आरंभ करे है. यार्तै 
| मुमृश्षक्रं एक जन्म ओर हवै है; अथवा योगीके कायव्यू- 
हकी नाई, एकी . का्विषे सारे संचित अन॑तशरीरनका 
(. आरंभ करै है, तिनते सुमुश्ु उत्तरजन्मविपे स्वका फर्‌ भोग 
1 स्वे हे. अथवा नित्य ओं नैमित्तिककममके अयुष्ठानतें जो 


। 
| नहीं करे. काते १ जो संचित निपिदकम ओ काम्यकर्म, सो 


(3 





छेदा होवे हे, सो जन्मांतरके संचित निषिदधकम॑का फर है. 
जन्मांतरका संचित निपिद्धः ओर जन्मका आरंभ केरे 
नहीं. काम्य जो संचित है सो एक जन्म अथवा एकका- 
| ररम, अनंत शारीरनका आरंभ कर है. याते मुमृश्दर उत्तर- 
जन्मविषे दुःखका ङेडामी होवे नही, केवल युखका भोग 
“। होवे दै. काटैत ! जन्मा तरके संचित जो विहितकर्म द, तिनतेँ 
॥ शरीर इवा है. ओ संचित जो निषिद्ध है, सो नित्यनेमित्ति- 


^ 
| कके अनुष्ठानके रतं पूरैजन्मविपे भोगल्यि- इस रीति 
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व <) विचारसागरे । [ | 
भ्रायभित्तसैँ यिना केवर नित्य ओ नैमित्तिककर्मके अनुष 
नते मोक्ष होवे है ! याते नेमित्तिककसैके समय नैमित्तिकं 
अनुष्ठान केरे, ओ नित्यकर्म संतत अनुष्ठान करै याम नः 


-शाखमें एकभाविकवाद्‌ कै है. ^ | जः 


` यार्तैमी वंधकी निदृततिज्ञानदयारा भंथका योजन नह| पि 
कहें ! जो वस्तु ओरसे होवे नही, सो स॒ख्य भयोजन हेवै| भ 
य. - हे, जैसे रूपका ज्ञान नेत्रधिना ओरसे हवै नही, सो रूप ऽ, 
/ जान ने्रका भोजन दै. ओ वंधकी निवृति प्र॑थसै विना क| ‡ 
, भरतेहोवे है, यात वधी निवृत्ति भरथका भयोजन नही. ई न 
` . रीतिं मंथके अधिकारी, विषय पयोजन बरनँ नही. । ˆ 


। अधिकारी आदिके अमाव संवंधमी वनै नही. कतै 
५ , विषयक अमाव भ्र॑थका ओ बिपयका पतिपाय स 
भावसंबंध बने नही; अधिकारी ओ फर्क अभावर्ते तिन 

 ब्राप्यभापकमावसंवंध वन नही. अधिकारीके अभावे त , 

` ओं बिचारका कनुकन्तेव्यभावसंवंध वने नहीं. जानवर निष - 

रता होनेतं प्रथका ओ ज्ञानका जन्यजनकमावसंवंध ब १ज 
। , नरदीसफट्वस्तु जन्य होवे है. पूव कही रीतिसै ज्ञान सप्त ख 
। हे न्दी; ओ ज्ञाने खरूपकामी अभाव है; यातभी जानं 

ज थका संव वने नही. काहे ! जीववहाके अभेदनिर २ 

` कानाम सिद्धा ज्ञान हैःसो जभेदनिश्वय वन नही .कात। = 
जीबव्रह्मका अभेद्‌ है नही. यह वाती विपयके निराकरण अ 
। । विग कहै य अवनि ह 


9 
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त्र॑गः ] अधेकारमिण्डन, (३३) 


अथ पूरवेपक्षीका क्रमतं उत्तर. 


ब न्न ` ॥ 8 
[का 9 7 


1 





| जगतकी निदत्ति मोक्षका अश है,ओ दूसरा अदा बह्यकी पा- 
| पिरूप दै; तिनविपे कारणसदित जगतकी निृत्तिरूपमोक्षके 
प | प्रथम अंराकी इच्छा काटः है नही. कितु तीन प्रकारके 
[ ढःखकी निचत्तिकी इच्छा सर्वपुरुषनदर है.सो दुःखकी निदृत्ति 
| अपने अपने उपायन होयजावे है. याते मूटसदित जगतकी 
प॑ निदृत्तिकी इच्छावाख सुमुष्षु अधिकारी बने नहीं. ” ताका 


क ~ # 


समाधान प्रथम कहे ह. 
दोहा, 

मूरसदहित जगदशानि विनः हे न भिविषटुःस्वंस्‌ \ 
यातं जन चाहत सकर, प्रथम मोक्षको अंसं ॥ ९॥ 
` ` टीका मू किये जगतका कारण जो अन्ञान, ओं 
जगतकर नादाबिना तीनभ्रकारके वुःखका ओर उपायनं 
ष्वेस किये नारा होवे नही, ओं मूटअविय्ाके नादात स्वै 
दुःख ओं दुःखके कारण रोगादिक, ओर रोगादिकनके आ- 
ध श्रय शारीरादिकनका नारा होवे है, याते त्रिविध दुःखके 
नाराके निमित्त कारणसदित जगतकी निब्र्तिरूप मोक्षके 

‡ प्रथम अरात्रः सकट्पुरूष चाहे है. तात्प यह दैः-जो 


(व 4 
द 
५, 


9 2 क ~ ~ 


ह| सवे ओषधञआदिक उपाय करनेविि समर्थं है, तिनकेमी . ` | 


|: दुःख नियमकरके दूर होवे नही. काट पुरुपका रोगा- 
४ दिजन्य दुःख  ओषधादरिक उपायनते ना होवे हे ओं 





पूर्वपक्षीने प्रथम कल्या “कि मोक्षकी इच्छा काटः बने | 
| नही. काहेतै १ 'मोक्षविषे दो अंश है-एक . तो.कारणसहित - 
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^ (2४) .. षिचारसागरे। [दिवं तर 
कारके दुःखका ओपधञादिक उपायनते नार होवै 
याते ओषध आदिक उपायनते रोगादिजन्यदुःखकी नियम्‌| 
करके निढृत्ति होवै नहीं. ओ जाके ओषधादिक उपायन सः 
दुःखक्री निवृत्ति होवै दै, ताकेभी दुःखकी उत्पत्ति | 
होवै है. यात ओषथञदिक उपायनते दुःखकी अत्यंत र 
होवे नही. जाकी निदृत्ति हुई है, ताकी फेर उलि 
नदीं होवै सो अत्य॑तनिसि किये दै. ओषधञादिई हो 
^“ उपायनतें ` दुःखकी निद्त्ति नियमकरके होवै नदीं विं 
. निवरत्ति जो दुःख ताकी किरभी उत्पत्ति होवे है, याते अव॑ इ 
। तनिड्ृत्तिभी तिन उपायनतेँ होवे नहीं, ओ दुःखके 
। साधनका नाश होवे तो सक्ुःखकी नियमकरके 
^ होवे, ओ दुःखके साघनका ना हुये फिर दुःख हवै 
यातं ुःखकी निदृतिके निमित्त दुःखके साधनकी नि 
चिकी इच्छा सवक होवे हे. ` ` | 
सो दुःखका साधन अज्ञान ओ ताका कार्य भरपच 
यह वातो ` छंदोग्यंडपनिषदूँ .ममविदयाधिपे भसिदध 
ध तदा यह्‌ म्रसग हं---एक समयं सनत्मारके पास नि 
„ भाष हुवे. ओं नारदने कहाः-““है भगवन्‌ ! जो आत्म्ञाव| स 
‡ ८५ पुरुष है ताक्रू शक्र नहीं हविं है ओं हि 
" ॐ यतेम अज्ञानी द. मेर रेता उप्देरा करोः जत 
`. मेरा अज्ञान दर होवे. » तव सनत्कुमारने नारद क 
किः हे नारद्‌! भूमा शोकरदित है, सुखरूप दै, ओ 
मासँ भिन्न सक्छ तुच्छ दै; ओ वुःखका , साधन है, 
भूमा नाम ब्रह्मा है- इस रीति द्य भिन्न जो ब = 
१ छन्दोग्योपनिपद्के सप्तम प्रपाटन यह्‌ तिय; बार्गित | 
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| तरंगः अधिकारीमण्डन ( ३५ ) 


वि 7 न्न्य) 


॥ सो सकल दुःखका साधन कहै है. अज्ञान ओं ताका कायं 
बह्मसै भिन्न है, यारत दुःखका साधन है, ताकी निृतति हुयेसे 
सर्वदुःखकी नियमकरके अत्यंतनिन्रृत्ति वने हे. याते सकर 
दुःखकी निड्त्तिके निमित्त अक्ञानसदित मपंचकी निव्र- 

। त्तिरूप भोक्षके भथम अंदाकी चाह बने है 

जर जो पूर्वपक्षीने कद्या,-“जा वस्तुका अनुभव किया 

{ होवे, ताकी भासि इच्छा होवे है. बह्यका अनुभव काटने 

| इच्छा काटूकू होवे नहीं. ” ताका 


समाधान कहै हं 
दोहा । 


| किय अनुभव सुखको सवदि, ब्य सुन्यो सुखरूप । 
| ब्रह्मपरा या देव॒ते, चहत विवेकी भूप ॥ १०॥ 
दीका सबैयुरुषोने खखका अचुभव किया है, याते सु- 
१ सकी इच्छा सवेद है. ओ “ ब्रह्म नित्य सुखरूप है » एेसा 
सच्छाखर्भे सुना है. यातं विवेकीभूप किये उन्तम विवेकी 
सुखस्वरूप बह्यकी भरापिकू चाह है ॥ १० ॥ 


दोहा । 


केवर सुख सव जन चदे, नदीं विषयकी बाह । 
अधिकारी यातं. बने; हं ज॒ विवेकीनाह ॥. १९ ॥ 


क 


टीकाः मूरवं कट्या जो “ सवैपुरुप विषयजन्य सुख 


< क्तु जगत्र्मे भराप्त होवे दै, याते मोक्षी इच्छवान्‌ अ- | 





ै किया है नही, याते बह्मकी भाप्तिरूय मोक्षके दितीयञंरकी 


हं चाद दें, विपयजन्य खख मोक्षविपेः प्रा दवे नही, । 
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1. (३६) ` विचारसागरे। दवितीय 
| ` चिकासके अमावते भ्॑यका आरंभ निष्फरः है ” ताद 


। पू है-जो कोई स॒ नही है, अथवा सयु तौ है; प 
,  तिनकी अंथविषे परदृत्ति हवि नहीं? जो एेसे करै 
¢ सुसुकषु नहीं है, » सो वन नही. काते १ सव॑पुरष < बर ` 

` दुःखका नाश जौ नित्यसुखक्ी भाप्ति चाह है; सो सव 
५: ;खका नादा ओ सुखकी प्राप्तिरूप मोक्ष हे, याते सवेषु 
ओर कया जो “विषयजन्य सुल वाह हैः” सो नह 
कु सलमान चाह दै. सो सुख विषयरसे होवे क 
` . .षयविना होवै. जो विपयजन्य सुखकरही 4 तो 
४ सुखकी इच्छा नहीं हद चादिये. सुपु्िका. सुख वि 
है नही, याते सुखमाव्रकरं चाह है, केवर 6 

छि ` ` नही, उख्टा आत्मसुखन्रू चाहे है. विषयजन्यकरं नहीं चा 
। है. काेतै १ सवैपुरूषनदरः नयन अथवाःअधिक विषय 
 म्राप्तमी है, परत एेसी इच्छा सदा रहे है-““हमरेद ए6 
खख प्राप्त होवै, जा खुखका नाश कभी होवे नही“ ए 

सखेआत्मस्वरूप मोक्ष है, याते सव युर्व मुसु्ष दै. “ क 
` 7 सयश्रु नदी ” एेला कहना वनै नदी  । 
` ओरजोरेते कदे,“सस॒ष्च तो है, परंतु मयम मद्वि ह ` 
^ नदीं याते ग॑थका आरभ निष्फल है. » तादः यह पृ हँ-४ 
मोक्षा साधन नही है, यातं ्रंयव्िि पर्रति नहीं होवे १ 
^ अवा ग्रथ ओरभी कोई साधनं है जाके विपे परवृत्ति हो 
| # '  अंथविपे भदृत्ति हतै नहीं १ अथवा .जिन शामादिक ` 
१५६ थमं अधिकार कल्या सो रामादिमान्‌ ज्ञानक योग्य ५ ु 
अधिकारी नहीं दे, याते अंधे अदृचि देवे नदी ! "|. 





ऋ मा 
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तरगः ] . ` अधिकारीमण्डन- ( २७ 


` ठेते कटैः-“'्रंथ मोक्षका साधन नही" सो वाता बनै नही. 
काटेतै ! मोक्ष ज्ञानतँ नियम करके होवै दै; यह्‌ वेदका 
सिद्धांत है. सो. ज्ञान श्रवण होवे है. | 
श्रवण दो प्रकारका हैः--एक तौ वेदांतवाक्यका ओर 
्रोच्रका संयोगरूप है; ओ दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप 
है. ज्ञानका हेतु मथम श्रवण है; वूसरा नही. काहेते १ शाब्द- 
जन्य ज्ञानविषे इद्रियुके साथ शाव्दका संयोगी सवत्र हेतु 
है. यातं बेदांतवाक्यका ओ ्रोत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्म 
ज्ञानका हेतु है. अवांतरवाक्यका श्रवण परोक्ष्ञानका हेवु 
है; ओ मंहावाक्यका श्रवण अपरोक्षन्ञानका हेतु दै. .यह्‌ 
` ` वातत पूरवे रतिपादन करी है. जाद ज्ञान हुयेतँभी असंभाव- 
ना ओं विपरीतमावना हवै, सो दूसरा श्रवण ओ मनन 
निदिध्यासन ` करै. वेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण 
तासु वेदांतवाक्यविपे असंभावना वृूर होवे है. वेदांतवाक्य 
ब्रह्मे प्रतिपादक दै, अथवा ओर अथके भतिपादक हैँ ! 
देसा संशाय वेदांतवाक्यकी असंभावना है. सो तिनके विचा- 
रसे दूरं होवे हे, ओ मनने भमेयकी असंभावना दूर होवे 
है. जीवव्रह्मकी एकता वेदातका ४ ये है. “सो एकता 
सत्य. है १ अथवा जीवन्रह्मका मदे हें ! ” एसा जो संराय 
सों परमेयकी असंभावना किये है, सो मनने दूर होवे दै. 
विपरीतभावना निदिध्यासनतें दूर होवे है. इस रीतिसे पथम 
श्रवण . तो ज्ञानदारा मोक्षका हेु है, ओं विचारख्प श्रवण, 
§ ओं मनन ओ निदिष्यासन.ये असंभावना ओ विपरीतभा- 
¢ वनाकी निदत्तिद्धारा मोक्षकेदेतु है. वेदांत नाम उपनिषद्‌न- . 
ॐ काहे, सोययपि या रंथते मिस्र है, तथापि तिनके समान 


न. ८. न म ण -- > --=----> --------- 
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१ । ६ मिचारसायरे : | । 
^ (३८) =. (क 


, ' . अथवाङे भाषावाक्य या अरय दै. तिनके श्रवणतैमी ज्ञान 
 “  होवै है, यह वाती आगे प्रतिपादन करेगे. इस रतिर ज्ञान- 
दारा ग्रथ मोक्षका हेतु है, ओ विचाररूप मननरूप यह्‌ अथ 
है, यात असंभावनादोषकी निदृचिद्धारा मोक्षका देतु है 
` . यर्ते “रथस मोक्ष होवे नहीं, » यह्‌ केवरु हटमात्र है | 
ओर जोरसे कहै “भ्रथसै मोक्ष तौ होवे है, परंतु ओर 
 . साधनम मोक्ष होवै है, यात श॑थका आरंम निष्फल हे 
^ ताद यह्‌ पू हैः-सो ओर साधन कोन दै, जातें मोक्ष होवे 
 “ हे १ जो रेसे केः-“उपनिषद्‌ सूत्र माष्यसँ आदि ठे । 
 संस्छतग्रंथ जीवबरह्मकी एकताके भतिपाद्क बहत है, ५ 
„सभी ज्ञानडारा मोक्ष होवे हे, याका भिन्न अधिकारी नही. 
. याते यह्‌ भय निष्फर है ” यह वातौ यद्यपि सत्य है, तथापि। 
` तिनका अर्थं हण करनेन्ि जाकी बुद्धिः समर्थ नहीं दै 
| | णेसा जो सुसु, तद्ध तिनसै ज्ञान होवे नहीं; याते ल 
 ससुश्ुकी तिनविषे घृति होवे नही; या म्रंथविषेही 
 दोवेमी 



















`. ` ओरजोरेसे कै-“ध्रथसै मोक्षमी होवे है, जौ संतः , 
, . अथनसे मंदबुचिदः बोषभी हवै नही. ओ स॒सश्षभी ह 
" ^ तमी अरथविपे परवृत्ति होवे नही; काह १ जो विवेक वैराग्य 
।  शामादिमान्‌ अधिकारी कमा सो वुरछम है. याते अपने विषे| ` 
, साधनका. अमाव देखके रथे पवत्ति होवे नही" ताक यह 
` ` पू हेः-“बहुत अधिकारी नहीं १ अथवा कोरदभी नही ९ जे।| 
` कहैः-“वहूत अधिकारी नही. ” सो तौ हमभी अंगी 
1. हे. ओ जा एसे कैः-“ कोैभी न्ञानके यो |. 








तरंगः ] अधिकारीमण्डन, (३९६) ` 


| विषे तीन दोष हैः-एक मरू है, दूसरा विक्षेप है, ओ तीसरा . 

| : खरूपका आवरण है. मर नामपापका हे४ विक्षेप नाम चंच- 

| रुताका है; ओं आवरण नाम अक्ञानका है. शुभकर्म॑तें मङ- 
दोष दूर होवे है. ओ उपासनार्तँ विक्षेपदोष दूर होवे है. ज्ञान- ` 

| तँ आवरणदोष दूर होवे है. . जिनके अंतःकरणविषे मर ओ 
विक्षेपदोष है, सो अधिकारी नही रै. परंतु इस जन्मविषें 

| अथवा पूर्वेजन्मविषे शुभकर्म, ओ उपासनाके अयुष्ठानर्तँ 

| जिनके मर ओर विक्षेपदोष नाश हुवे है, एेसे ज्ञानयोग्य 

| अधिकारी है, तिनकी ग्रथरमँ भदृत्ति वने हे. 

। ओर जो एेसे पूवं कद्या-““सवैद्र विषयसुख्म अरबुद्धि है; 
नित्यसुखदरू कोद चाहे न्दी. ” सो बने नही. काहेतैँ १ चार 

| भकारके पुरुष हैः-पामर, विषयी, जिज्ञासु, यक्त. इसरो- 

| कके निषिद्धः ओं विहित भोगनविषे आसक्त जो शाखसंस्कार- 

| रदित पुरुप सो पामर कंदिये है. शाख्रके अनुसार विषयंनकर 

|. भोगता हवा परटकके अथवा इसरोकके भोगनेके निमित्त 

| जो क्म करे सो विषयी किये है. 

जौ ठेसा पुरुष जिज्ञासु कटिये हैः-जो पुरुषक्रं उत्तम 

 संस्कारते सच्छास्रका श्रवण हाव, ता उत्तमक्रं एेसा विवेकं 

होवे दैः-विषयसुख अनित्य है, जितना काट विषयदुख 

होवे है तवभी कोड दुःख अवद्य रहे है, ओ परिणाम 

विनाशी सुख दुःखका हेतु है. ओ वर्तमानकालर्मैभी नाशके 

भयते दुःखका हेतु है. इस रीतिसे धिषयसुख दुःखत रसा 

हवा है,यातँ दुःखरूप है; ओ दुःखकी निव्रत्ति ङोकिक उया- 

यर्ते होवे नरी. काटेतं १ जो उपाय कर है, तिनकेभी सरि 

दुःख निडृत्त होवे नहीं भर निदत्त हुवेमी फेर हो ई, ओ . 


€~ ४. - ~र 






वः 


| | >@-0. ५11114९5] 8118५८81 \/818/189 001९५07. 01011280 0\/ ९627061. 


(94)... विचारसागरे- [ द्वितीयः 


। जितने कारु रीर दै; तबपर्यत दुःखकी निदृत्ति संभवेभी 
न्दी. कादेते १ जो शरीर है, सो सारे पुण्य ओ पापस हष 
^ . है. मदुष्यरारीर तो मिधरितकमैका फल प्रसिद्धः है, 
देवकारीरमी भिभधित कमकाही फर दै. जो केवर पुण्यका | 
फट देवशरीर होवे, तो अपनेसँ अधिक अन्यदेवकी 
विभूती देखके जो देवनं ताप होवै है, सो नदीं हुवा चा 
^ दिये. सवे देवने प्रधान जो इद ताक्रूभी अनेकं देत्यदा-|' 
नवके मयजन्य दुःख शाखे कल्या है. जो देवरारीर केवत 
पण्यकाही फक होवे, तौ देवन दुःख नदीं हुवा च्य; 
यते देवरारीरभी पुण्य पाप दोनोंका फल हे. ओ जो श्यति 
“ कल्या हे“ दृवता पापरहित ह” ताका यह्‌ अभिप्राय £| 
कि-कमेका अधिकार केवर मजुष्यशरीम है; ओरमे नही, 
यतं देवररीरमें किया जो शभ अथवा अशुभ, तिनका 
1, फलं देवनकू होवे नही. ओ देवरारीरमे पूर्वशरीरमे कि 
जो शुम ओं अशुभ, तिनका फर तो देवरारीर्मैभी हे 
हेः इस रीतिसै देवरारीर मिधितकर्मका फरुहै, ¦ 
ओं तिर्यक्‌ पशु पक्षीका शरीरभी भिधितकर्मका कल है 
काहेतं १ जो तनक परसिद्ध. दुःख हे, सो तौ पापका फल है; 
“ . आर्मयुनादिकनका सुख हे सो पुण्यका फढ है. उदरसै ज। 
( गमन कर, सो तिर्यक्‌ किये है. पक्षस जो गमन करै, 
पक्षी किये है, चार पादतँ जो गमन कर सो पश किये। 
दे. कद्र पशुपक्षीभी तियैकृही किये | 
सवंशरीर पुण्य ओ त ध त › छि 
। दै अपने अपने जो पुण्य ह, तिनहीर्तँ सवैदेवनविपे पा| 
र ॥ न्यून दै. यातैँ न्यून पाप अधिद् पुण्यत रचित्‌ देव ` 
4 ^ नद्‌ पार्‌ ता न्यनपाव पोतध नृष्यं त | 
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तरंगः ] अधिकारीमण्डन, | (४१) 


| 
| शरीर किये है. या अभिग्रायतैही शाख केबरपुण्यका 
| . फठ्‌ देवशरीर क्या है; यातँ विरोध नही. जैसे बहुत 
| बाह्मणोसै बाह्यणम्राम किये है तैसँ अधिक पुण्यका 
फट होनेतेँ देवरारीर केवद्पुण्यका फर कषिये है परंतु 
केवर पुण्यका फर नहीं 
तियैक्‌ पश पक्षीका शरीर अधिक पाप न्यून पुण्यसे 
रचित हे. जो उत्तम मयुष्य है, तिनकी देवनके समान रीति ` 
है ओं नीचनकी सपीदिकनके समान है.इस रीतितें सवैशरीर 
ण्यपापरचित है. ओ पापका फर दुःख है; याते शरीर रहे 
| तवपर्यत दुःखकी निद्त्ति होवै नही. सो शरीर, धम ओ ` 
। अधर्मका फट है. तिनकी निदृत्तिविना शरीरकी निवृत्ति होवे 
` नही.काहेतें १ वत्तमानरारीर दूर हयेसे भी पुण्यपापते ओर श~ ` 
^ रीर दोवेगा. याते पुण्य पापवी निन्रत्तिविना शरीरकी निच्त्ति 
। होवे नही. सो पुण्यपाप रागदेषके नारविना दूर होवे नही. ` 
० काते ! वत्तमानपुण्यपापकी भोगसे निचरत्ति हुवेसे भी रागे ` 
षञओरते पुण्यपाप होगे. याते रागदेषकी निवृत्तिविना पुण्य- ` 
। ˆ पाप दूर होवे नहीं सो राग-देष अनुक्रखज्ञान ओ परतिकल-~ 
| ज्ञानसे होवे है. जावि अनुद्लक्ञान होवे, ताविषे राग हवै 
>|. हे; ओ जाविषे प्रतिक्रलन्ञान होवे, ताविषे देष हवै है. याते ` 
| अलुद्लज्ञान ओ परतित्रूकज्ञानकी निदृत्तिविना . रागदेषकी 
~ निदत्त होवे नही. सो अवक्र्खक्लान ओ प्रतिक्रलक्ान भद~ ` 
4! ज्ञानसे होवे है.कादेत! जा वस्त॒को अपने स्वरूपते भिन्न जा- 
| नेःताके विपि अनकरलक्ञान अथवा भरतिङ्लक्लान होवे है-अप- ` 
| ने स्वरूपम अजुकरूलन्ञान ओ पतिच्लन्ञान होवे नदी -खखके ` 
| का नाम अनुदक है. ओ दुःखके साधनका नाम 
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(४२)  . षिचारसागरे- [दवितीय| सः 
५ कूर है. अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका साधन नही, ज 
. ।  ययपि सुखरूप है तथापि सुखका साधन नही. याते ु क 
`, भिन्न जो वस्तु जाना है, ताविषे अनुक्रलन्ञान ओ अतिक्रूलः है 

ज्ञान होवे है, इस रीतिसे पदार्थनविषे अपनेसे जो भेदज्ञान) नि 
` । . सो अनु्कूलक्ञान ओं परतिद्रूरज्ञानका हेतु है. ता भेदन्ञानकी| त 
^. | निडक्ति विना हवे नही. सो मेदज्ञान अवियाजन्य द| अ 
` ` काहेते ! संपूण भपच ओ ताका ज्ञान स्वरूपके अक्ञानकार्| भ 
,# यह्‌ संपूणे वेद्‌ अरु राखका ठंटोरा हे इस रीतिसे संपूणं न्त 
५ 9 ५.७ हेत स्वरूपका अज्ञान है.सो स्वरूपका र क 
ˆ पज्ञानविना दूर होवे नहीं. काहेते ! जा वस्तुका अन्ञान होवे क 


सो ताके ज्ञानसे द्र होवे दै. जैसे रज्जुका अज्ञान रज्ज 

844 लानसे दूर होवे है, ओरसे न्ह. याते स्वरूपका ज्ञानी अ न 

जानकी निडततिद्धारा दुःखकी निढृत्तिका हेतु है. ओ स्वरूपः 
द `. -जानसे बह्मकी भाति होवे है. सो बह्म नित्य है, ओ आनंद ड 

"स्वरूप हे, दुःखसंवंधरसै रहित है; यातं स्वरूपक्ञानरसै निः 

८ . ओ दुःलके संवस रहित जो बहासरूप आनद, ताकी आ 

7. तिमी देवे दै. इस रीति दुःखकी निवत्त ओ र 

आधिका देतु स्वरूपज्ञान है. याते स्वरूप जानने योग्य 

। । दसा जा विवेक होवे, सो जिजञाघु किये दै. सूर सूम 

। . ,  कारणशरीरतं भिन्न जो अपना स्वरूप, ताका अह्यरूपकरकें 

`, अपरोक्षन्ञान जाङ् होवे सो भुक्त कृषिये र । 





५ 







इस रीतिसं चार -अकरारके पुरुष है, तिनविपे पामर 


॥ ` विषयी तौ य्यपि निषयसुसखर्मेही अखन है, ओ किसी 
| | विषयीकू परम सुखकी इच्छाभी होवे, तबमी 
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तरंगः] बिपयमण्डन, (४३) 


जो उपाय नही दै, तिने उपायवुद्धिः करके ्रबृत्त होवे है. 
काहैते ! उपायका ज्ञान सत्संग ओ सच्छाखके श्रवणे होवे 
है; सौ ताके हे नहीं. यात पामर ओ विषयीकी सखखप्रा्िके 
निमित्त प्रथमे पदृत्ति होवे नदी. दुःखकी निडत्तिके निमि- ` 
तभी दोनों अन्य उपायनमं पत्त होवे है, ताके निमित्तभी 
| अंथमें मटत्ति होवै नदीं; यातैँ विषयी ओ पामरकी अरंथर्मै 

। अडृत्ति होवे नदीं, ओ सुक्तकी भ्रत्तिभी होवे नहीं. काहेते १ 
| ्ानवान्‌ युक्त किये है. सो ज्ञानी कृतछ्त्य है; तादः कुछ 

। कतेव्य नहीं. यह वातत आगे प्रतिपादन करगे, ओं टीखा- 
| करके सक्त अवृत्त होवे, तौभी सुकतद्रू अंथरमँ दूषि 
४! कोद पयोजन सिद्ध होवे नहीं. याते मुक्तके निमित्तं अथ 
# नदी- तथापि जिज्ञाखु जो पुरुष है, तात्र विषयदुखमे अर- ` 
1 उदधिः होवे नही. किंतु परमसुखकी ताकु इच्छा है, ओ 

| दुःखनिब्र्तिकी अत्यतकरके. इच्छा है, सो परमसुखकी 
| भासि ओ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति, ज्ञानविना होवे नहीं 
एेसा जात्रू सत्संग धिवेक दै, ताकी अरंथरमँ परबरत्ति यने हे 
इस रीतिसे मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी वने है॥ ११॥ 


दोहा । 
साक्षी बह्यस्वरूप इक, नीं भदको गंध ॥ 
रागद्वेष ममतिंके धरम, तामे मानत अंध ॥ ९२॥ 
रीकाः-पूव कद्या जो ““ जीव रागादिक कदासदित है 
{ओं भ छशरहित है. याते जीबबह्यकी एकता म्र॑का _ ` 
#। क ं बने नहीं ” यह्‌ वात्तौ ययपि सत्य है, तथापि राग- ` 
देर ५ जो साक्षी दै, ताकी ज्यसैँ एकता बने हे. ओर 
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च. (४४). विचारसागरे- [दि तर 


समान असत्‌ है ” सो वनै नही. काते १ कन्तौ ने 
संसारी, ताके विशेषमागका नाम साक्षी है. जो 






ˆ . निषेध कर, तो संसारीके विरोषभागका निपेध क क 
भोक्ता जो संसारी, ताकाही ब्रिषेध होवेगा. एकी. चेतत 
' ` विषे साक्षीभावकी अंतःकरण उपाधि है. ओ कन्तो भोर रव 


 /  पनेका विशोषण है. विरोषणसहित विशिष्ट किये है. वि 
क | ` धिवाखा उपहित कचि है. जो बस्तु.जितने ददाम शं ˆ` 
¢ ५ ॐ हवे, उस देरा्मे स्थित वस्तू जनाव, ओ आप पुथक्‌ <स 
^ सो उपाधि किये है, जैसे नैयायिकमते कणगोखकर 
आकाश श्रोत्र काहिये है. सो कर्णगोखकं श्रोचकी | रीर 
` दे.केते!सोकर्णगोरक जितने देम आपै, उतने दे ˆ 


| ` स्थित आकाशाद भोत्रूपकरके जनाव है, ओ आप एष 


४... ` रहे हेः याते कणेगोरकं श्रो्की उपाधि दै. तसै अंतः ४ 
| ४, भी जितने देशम आप है, उतने देशसै स्थित चेतन कर स ध 
` संज्ञा करके जनाव है ओ आप पथक्‌ रहै है- यात ॐ. 
करण साक्षीकी उपाधि है. यते यह अर्थं सिदध हवा नं + 
ऋ. उतिःकृरण विषे बृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी किये है| अ 
ध ष , अपनेसहित वस्तुकं जो जनाव, सो विरोषण किये 
` ज “ऊुंडख्वाला युरुष आया है" या स्थानम युर य 
ˆ ऊडर्ल विरोषण है. काहेतै ! अपनेसाहित युरुषका अ= 
`. . भन ऊुंडल जनाव है, याते विरोपण है, ““नीलरूपवान्‌ धर स 





दद" स्ानमभी नीकरूप घटका विरोपण दै. 
अतःकरणभी कत्त भोक्ता जो ज्ीवचेतन, ताका विधौ र 





प 0 9 | सहित दि ~ 
द. केत ! अतःकरणसदित चेतन कचौमो्तारूपक = 

# & 4 जनते 4. १ ष संसारीका क -* ॥। ६ ६.८ ¦ | 
अंतःकरण जनावे है. याते सं अंतःकरण वद | 
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| तरंगः] विपयमण्डन. (४५) . 


है. यात यह्‌ सिद्धः हवा- अंतःकरणविषे बृत्ति चेतन ओ 
अंतःकरण संसारी किये है.” या अधदूः विस्तारसे आगे 
कैग. 
म: रागदेषादिक छै संसारीविपे है, साक्षीविषे नही. संसा- 
+रीकाभी जो विशेषण अंतःकरण ह, ताके विषे हे, 
7 विशेष्य जो चैतन्य, ताके विषे नही. काहेतं ? संसारीविषे 
1 विशोष्य जो चैतन्यभाग, ताका साक्षीसैँ मेद नही- काहेते १ 
है एकही चैतन्य अंतःकरणसदित संसारी है; ओं अंतःकरण- 
+भाग त्यागके साक्षी किये हैँ, याते साक्षीका ओं संसा- 

रीके विरोष्यभागका मेद नही. जो विरशेष्यभागमं छश 
इ अंगीकार कर तव साक्षीममी अंगीकार करने होगे, ओं 

८साक्षो सवैङ्धिारहित है” यह वेदका सिद्धांत है. याते संसा- 

रीके विोप्यभागमें छेदा नही, कितु विोपणमात्र अतः 

करणम हे. इस अभिप्रायतैं दोहेके तुतीयपादमे राग देष 

बुदिके धर्म के; ओ जीवके नहीं के. इस रीतिसं 
> अंतःकरणविरिटकी बह्यसे एकंता नहीं भी वने, परु 
% अंतःकरणखपहित जो साक्षी, ताकी बह्यसेँ एकता वने हे 
¶ ओर जो पूर्वं कल्या,-“साक्षी नाना दै, ओ वद्य एकदे; 
¢ याते नानासाक्षीकी एक बरह्म एकता बने नदी. ओजो ` 
व्यापक एकव साक्षीका अभेद अंगीकार करोगे, तौ. ` 
र साक्षीमी सर्वशारीरमै व्यापक एकही होवेगा- यातं सवेररीरके ` 
है खल दुःख भान हवे चाहिये.” सो शंका बने नही. 
ध कारेते १ ययपि ईश्रसाक्षी एक है, ओ जीवसाक्षी नानार्है, 
ओ परिच्छि् है, तौमी व्यापक बह्मसै भित्र न्दी. जैसे 
 ॥ घटाकादा नाना दै, ओ परिच्छिन्न दै, तोमी महाकाशं 
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य,  . याते घटाकाश महाकाशरूप है. तैसे चेतनविपे साक्षी 
धर्मसहित अतःकरणका प्रकारारूप कार्य, अतुः 
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(ध  विचारसागरे- [क्स 


भिन्न नही; कितु महाकारारूपही धटाकारा है. ते | 
जो परिष्छि्साक्षी, सोभी बह्यरूपही है. 














ओ जो पूव कद्मा,-““सुखटुःख अंतःकरणकौ | 
विषय नही" सो असंगत है. काहेतै१ययपि सुखदुःख ल | 
भास्य हे, सो सक्षी नाना है; तथापि जव अंतःकरणक¶ 
णाम सुखरूप वा दुःखरूप होवै, तादी समय अंतःकरण 


" . “ . ज्ञानरूप ब्रात सुखदुःख ,विषय करनेवाली होवे है११८ 


इतति आरूढ साक्षी तिनदूं भकादौ है. इस रीति र्भा 
रोनि सुख इुःख साक्षीके विषय के है. इततिविनां करी 


` साक्षाके विषय नही. या स्थान यह रहस्य हैः-आक्मम 
` षटाकाश नाम.ओ जका आनयनरूप जो कारय शजि 
1 होवे है, सो घटरूप उपाधिकी दृटिसेँ भतीत होवे हे, ष 
= ` उपाधिकी दृटिविना घटाकाश नाम ओ जरका आनयः 
। काये भतीत होवै नहीं; कितु आकाशमाजही भतीत दौ 


£ 
4 


ते 

त 
सूप उपाधिकी दसै `पतीत होवे है. ओ अंतःकरण 
 उपाधिकी दृष्टिबिना साक्षी नामं ओ धरमसदित अंतकः 
 भकाञ्षरूप काय अतीत हवै नही, कितु चैतन्यमात् श्रः 

` अतीत्‌ हव; यातैँ सक्षी बरूप है. या अभिमायतै दौः 


॥ थमपादे साक्षी एक कल्या. काहेतैः{ उपाधिकी उथिर्विः 
। (साकम नानापना ओ परिच्छ्ाव भीत होन नही 
। ;  साीजपिपदकारु्वदै,वहा्त गे कर. हसी 
५. ` जी्रह्मकी एकता गरथका विषय वनै है ॥ १२ ॥ क. 


4 (१ । 


1 ` भयोजनमण्डन.. ( 8७ ) 


` अथ कायाध्यासनिरूपणम्‌ । 
कवित्त-घनाक्षारी. 
सजातीयज्ञान संस्कारतें अध्यास होतः ` 
सतयज्ञानजन्य संस्कारको न नेमदै। ` 
गे न हेतु ता अध्यासविषे देखियतः . : ` ` 




















हेतु जसे तुरी तंव वेम दे ॥ 

ए द्विजाती राख पात शीत कट भासे, 
सीपमें विरागी रूप देखे विन प्रमदे । 

(लम नीर रूपवान भासत काह तबु, ` 
जिनके न कोउ पित्त प्रभृति अक्षेम है ॥ १३॥ 


^ टीकाः कष्या जो “वंध सत्य है, ताकी ज्ञानसे ` 

। नडृत्ति होवे नही.” ओ ““ मिथ्यावस्तुकी ज्ञानसं निदृतति 

"हवे हे. आत्मा मिध्यावंधकी सामग्री है नही, याते बंधं 
य है, ताकी ज्ञानसै निवृत्ति होवे नहीं ” सो बातौवने 

ही. काहेतैं १ वंध मिथ्या है, ताकी ज्ञाने निदृत्ति बने दै. 


ओं पूव क्या जो ““सत्यवस्तुका ज्ञान सो संस्कारदयारा 
| ५8 सका हेतु है. जैसे सत्य स्पका ज्ञान संस्कारदारासपं 
हः हेतु है, तैसे सत्य्ष हवै तौ सत्यवंधका ज्ञान ` 
सो सिद्धातमं अनात्मवस्तु कों सत्य है नही-याते 
ज्ञान, जो संस्कारदारा अध्यासकी सामग्री, 

अमाव होनेततँ वंध अध्यास नही; चिति सत्य है.” . ५ 
: ष त ५ 


१ 
11 









क 
५, 28 र 


` रका वृक्ष नरी .देख्या होवे, ओ बाजीगरका पः | 


` रेका उक्ष कमी देख्या सुना, होवै नही, तादु -ख्‌ 


ज्ञान है, यात अध्यास बने है. याततँ सजातीयवस्तुके &पिः 
फ़ ज्ञान ओ ताका विषय मिथ्या हो, अथवा सत्य 
संस्कारदारा ज्ञान हेतु है. ओ ““न्ञानजन्य संस्कार है 
या कहनेमे अथंका भेद नहीं; एकही अर्थ है. काहेत १ ६. 


` देव दै, ओं संस्कार अध्यासका हेतु है, यार्त 


| # काहेतं १ यह नियम है “जो हेतु दोवे स} - 





हः  भ्यास्नका हतु ज्ञान अगीकार करै. सोभी ॐ त ` 
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( ४८ ) ` विचारसागरे- च 


` सत्यवस्तुका-ज्ञान हेतु नही, वितु वस्तुका ज्ञान दैतुदै । त 


वस्तु सत्य हवै, अथवा मिथ्या होवे. जो सत्यस्तु लु 


ताः 
थ्या छुहारेका वृक्ष बहुतवार देख्या होवे; ओं ` बा्जी¶ यट 
ठेसा खना दवै #-“यदह छहारेको ब्रक्ष दै...ओं घ नह 


पूवे 


उक्ष देखके छदारेका अध्यास होवे है; सो नही 
दिये. काहेते १ सत्य छुहारेका ताक ज्ञान है नदी. ओ ह ~: 
रीतिसं तो वाजीगरका देख्या जो मिथ्या छुहार हिः 


जन्य संस्कारौ अध्यासके देतु है. सो संस्कारका ॐ 


रदयारा ज्ञान हेतु है” याका. अर्थ यह दैः- लान संख । 


विषे हेतुता सिद्धः होवे है. र अ 


आ कवछ वल्तुके ज्ञानदूही अध्यासति हेतु 8६ 


भ 


अच्यवहितपूवकाम होये है. ” .जैसे घटका दै 
दै, सो षट अव्यवहित पू काट होन है. तैसे आ+ 








(र 
4 
# 


न्यवहितपूवेकारमे चादिये. सो वनै नहीं. कात, 4 


५ 


| | 
7 । 
9 
|, 


| तरंगः] `.  भयोजनमण्डन, ` ( ४९ ) 


रुषद्र सपका ज्ञानः होवे, तार क्ानरसँ महीने पीठेमी र- 
ज्युविपे सपैका अध्यास होवै है, सो नहीं हुवा चाहिये 
& कादेते ! जो रज्जुम,. सपेअध्यासका हेतु स्का जान है, 
† ताका नाश दोय गयाः यातं अवग्यवहितपूर्वैकाख्मे है नदीं 
यदपि पूवैकारसै. तौ है, तथापि अग्यवहितपूवैकाख्मैं है 
ह नही. अंतरायरदहितका नाम अव्यवहित है, ओ अंतराय- 
॥ सदितका नाम व्यवहित है. ओ जो देसे कँ कि, कार्यते ` 
£ पूवेकारमे हेतु चादिये, व्यवहित पूवैकार्मै होवे; अथवा 
अन्यवदहितपूर्वकारमे होवे. ओ “कायते अव्यवहितपू्वका- 
¢ लमंदी हेतु होवे है. देसा नियम अंगीकार करं तौ ^“ वि- 
"हित कर्म स्वम॑प्राप्िका हेव है, ओ निषिद्ध कर्म नरकम्रा- 
पिका हेतु है „ यह राखरकी वातौ अप्रमाण होय जिगी 
हेत १ कायिक, वाचिक, मानसक्रियाका नाम कर्म है 
सो किया अचुष्ठानकाठस अन॑तरही नाश होय जवि है 
ओं स्वगं नरक कालांतरं होवे है. याते स्वर्गनरकम्रासिके ` 
(भव्यवदहितपूवेकारमं विहित कमं ओ निषिद्धः कर्म हैँ नही; 
| जि सँ व्यवहितपूर्वकाख्के शुभकर्म ओ अशुभकर्म, स्वर्ग 
ओं नरकषाप्िके देत दै, तैसे “ व्यवदितपूर्वकाख्मै 
सपेका ज्ञान, सोभी रज्जु सष॑ञष्यासका हेतु है,” ` 
पतो वातौ वने नही. क्ते १ जैसे नक्ञान ओ नष्कर्मतै ` 
ध्यास ओं स्वगैनरककी प्राति अंगीकार करी; तसे मृत ` 
ओ नष्टदंडरसेमी घट हुवा चाहिय. किते १जैसे 
सपंअध्यासते व्यवहितपूर्वकाट्मे सर्पका ज्ञानदैओ ~. 
ध नरककी भितं व्यवहितपूवंकारमें शुमञश्युभ करमर्द; ` . 
ओ मृत कुखार्मी रहै, 3 
होवे नहीं यार्तैः~ . ु = 
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9. | तर 

~ (५०) विचारसागरे- 
9 ५; ह व्यवहितपूवैकारमे जा वस्तु होवे, सो देत नही, 
^ . . अब्यबहितपूवैकार्म जो वस्तु होवै, सोद देत हवै ता 
. ओ शुमअशुभक्मभी, कालांतरभावी जो स्वगन! स' 
भरापि, ताके हेत नही. कितु शुभकर्म तौ अपनेते ्ः 





`. ` व्यवहितरत्तरकारमे धमकी उत्यत्ति करे हं; 
` + ` अधर्मी उत्पत्ति करे है. सो धर्म अधमं अंतः 


लौ जं 


 देरदै, तिनतै कारांतरमै स्वर ओं नरककी 4 ह 
/ ` . दैः तासे अनंतर धरम अधर्म॑का नाशा होवै है. इसं अरि अनस 
रही शाखे शुभकमं ओ अश्युभकमं अपूवदारा ९१ इर 
^ ˆ केर, साक्षात्‌ नही. अपूर्व नाम घम जघर्मका दै; ओ4 सं 


एमी तिन कै, ओ पुण्यपापभी तिनकरृदी कहे ६ 
^ रं धरम अधमैकी जनक जो शुम अशुभ क्रिया हे 
प धमे अधर्म कहे है जैसे कोई शुभक्रिया करता होवे, वः 
रोक रेखा के ैः-““ यह धम कर हे ° ओ अरूर्भा" 
करनेवाठेदूः एेसा कहै हैः“ यह अधर्म करे है ” सो 4 रर 
अशुभ क्रियाका नाम धम अधमं नही; कितु शुभ ॐ ८५६ 
करिया धर्म अधमेकी जनक है. याँ करियाकू धर्म & त 
कहे है. जैसे आयुका वर्धक जो घृत है, ताद शाखे 
कृ है. इस रीति अव्यवहितपू्ैकामे देल होते 
 . . ओ रज्यर्म सपंअष्यासरते अव्यवहितपूर्वकारम € म 
ज्ञान है नदी. यात सर्पका ज्ञान रज्जु सर्प-अध्यास क इ 
नही, किंतु सपन्ञानजन्य संस्काररी रज्जुमै स्अर्यम 
हेव है. तैस सीपीमै रूपअध्यासका हेतु रूपक्ञानजन्य 
हे. इस रीतिसै सरे संस्कारही अव्यासके हेतु दै, ओ 4५. 
ज्तान संस्कारका हेव है. जैसे श॒भ-अदाभक | | 
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॥ तरंगः ] प्रयोजनमण्डन, (५१) 


| 
॥ अधर्म तःकरणम रहै दै तैसे वस्तके ज्ञानजन्य संस्कारभी 
५ अंतःकरण रहै है. जा पुरुषद पू्ै स्थका ज्ञान नहीं हुवा 


न ताकेभी ओर वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार तौ द; परु रज्जुमे 
& 


सर्षका अध्यास होवे नहीं. जा वस्तुका अध्यास हदोवै, ताके ` 


। सजातीय वस्ते ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है; विजा- 


॥ तीय ज्ञानक संस्कार हेतु नहीं. सके सजातीय सरपं हेव है; ` 


५ ओर नही. सर्पका जादू पूवै ज्ञान नदीं, अन्यवस्तुका ज्ञान 
ध है, तादू सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नही, यातं र्जमे 
| सर्पैका अध्यास हवै नही. सृषक्ष्मअवसाका नाम संस्कार है. 
| इस रीतिसै अध्यासते पूर्वै जो सजातीयवस्तुका ज्ञान ताके 
८4 संस्कार अध्यासके हेतु हः ‹ ८अओ सयवस्तके ज्ञानके संस्कारही 
"| अध्यासके देव॒ दै; मिथ्यावस्तु ज्ञानके नही” यह्‌ नियम नहीं. 
& यह वात्ती छहरेके दृ्टांतसैं अतिपादन करी है. याते मिथ्या 
॥  वर्तुके ज्ञानजन्य संस्कारकी अध्यासके हेतु दै. 

| सो वंधके अध्यासविषेभी बने दै. काहेरते १ जो अहंका- 
{सतै आदिक अनात्मवस्त, ओ ताका ज्ञान बंध किये दै. 
4 “सो अनात्मवस्तु, रज्जके सकी नाई जव पतीत देव 


| तवही है, ओं परतीत नहीं होवे तव नही. ” यह्‌ हमारा 


। बेदसम्मत सिद्धात्‌ है इस कारणर्तही सुषु्िविषें स्ै- 
॥ म्रपचका अमाव प्रतिपादन किया दै. सुपुपिमे कोड पदार्थं 
मतीत होवे नहीं. यातं सर्वभरपंचका सुयुक्िमे ख्य दवे दे. 






( नके ज्ञान उत्यन्न होवे है; ओ ख्य होवे है. अ्हंकारादिक 


इसका नाम दाख दुटिखषिवाद कटै दै. या अथर आगे . 
ग्रतिपादन करगे. इस रीतिसैँ अनंत अहंकारादिक ओं ति- 


| 6 ओ तिनके ज्ञानकी साथी उत्पत्ति-ख्य होवे है. जब अर्हं 


| 
| 
| 
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| ए ८५२) विचारसागरे- [| ८ 


कारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति दोव, तव ग 
^ नकी उस्यत्ति होवे है. ओं प्रतीतिका र्य होवे, तव 
। . कारादिकनका ख्य होवे है. अहंकारादिक ् ग 
ज्ञानका नाम अध्यास है. यह वान्त अनिर्मैचनीय ख्याति 
“  अतिपादनमें कर्देगे. यद्यपि अहंकार साक्षिभास्य है # 
^. वातो विपयमतिपादनमै कही है, याँ अहंकारकी परत 
^  `साक्षिरूप है. ताकी उत्पत्ति ओ र्य वने नहीं, म 
अ्टंकारकामी दृत्तिरयौदी साक्षी कादा कर < ( 
 “ `ता दृत्तिके उत्पत्ति ख्य होवे दै. यात अहंकारकी भ्रतीर्ति 
` उत्पत्तिख्य किये दै. इस रीति उत्तर उत्तर अका 
र | दिक ओ तिनके जानकी जो उत्पत्ति, तके देतु पूवं 
`  भिध्या अहंकारादिकनके ज्ञानजन्य संस्कार वनै है. ` 
 ओौरजो रेसे कैः-“ उत्तरउत्तर अहं 
¢ के  . अध्यासनविषे तो यदपि पूर्य पूय अध्यासके संस्कार न 
दै; तथापि भथम उन्न जो अहंकार, ओ ताका इ 
ताके हेत संस्कार वने नही काहेते ! जो ताके पूमै 
. अहंकार उत्प्च हुवा हवै, तौ ताके ज्ञानक संस्करि 
हेव सो थम अहंकार पूं ओर अहंकार हवा नही. तै 
“सवै वस्तुक पम अध्यासके हेतु संस्कार वनै नहीं» ¶ 
` शकाभी सिदधातके अज्ञानसै दोवै है. कात! यह्‌ क| 
` तक्रा सिदध दैः-एक गहा, ओ ईश्वर, जीव, अवि 
ओ अविदयाका चैतन्यसै संध, ओ अनादिवस्तुका * 
यह्‌ प्वसतु स्वरूपं अनादि है, जा वस्तुकी उत्पचि है| 
 । च्दींसो बस्तु स्वरूपे अनादि कहिये दै, इन षट्की 4 
॥ + होने नही, यात लस्पसत अनादि है, ओ अदकं 


१ + ^ 44 4, 4 ^+ ५ 4 ५ 4 4 ~ 2 
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त्रगः 1 भयोजनपण्डन,. ` (५३) 


दिकनकी तौ शति उत्पत्ति कही दहै; याते स्वरूपर्यौ 
| अनादि ययपि अहंकारादिक नहीं, तथापि प्रवाहरूपरते 
५ सवैवस्तु अनादि है. सर्ववस्तुका भवाह दूर होवे नी. 
 अनादिकाख्मै एेसा समय कोटं पूर्वै हवा नदीं, जा 
समय कोई घट होवे नहीं. याते घटका प्रवाह अनादि है 
इस रीतिसैं सर्ववस्त॒ुका अवाह अनादि हे. भख्यकालरमैमी  - 
॥ सुषुक्तिकी नाई सवै वसतु संस्काररूप होयके रहै ह. यातं 
\ . पंचका परवाह अनादि होने, पपच अनादि किये है 
ह ेसा जाकर ज्ञान नहीं है, तारं यह शंका होवे है-““ जो 
| प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बने.नही.“अ सिद्धातमे किशी 
| अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसै भथम है नही, वितु 
अपनेसै पूर्व पूवै अध्यासते संपूण उत्तर है, याते शंका वनै 
नहीं. इस रीतिसै सजातीयके पूव ज्ञानजन्य संस्कारसे अदं 
| करारादिक वंधका अध्यास बन है; यह्‌ अथमपादका अर्थ हे 
| ओर जो पूर्वै कल्या “तीन प्रकारका दोष अध्यासका हेत॒ 
| हे; ओं वंधकरे अध्यासर्मे कोईैभी दोष वने नहीं. यातं बंध 
॥ सत्य हैः” सो शंका वने नही. कित १ ओ दोषतः बिना ` 
। | अध्यास होवे नहीं, तौ अध्यासका हेतु दोष होर्व. जेते तुरी 
तंतु वेम इत्यादि पटके हेतु दै. तुरी तंतु वेम होवे तो पट होवे, 
५ ओ नहीं होवे तौ पट होवे नदीं. तेसे दोष अध्यासके हेत 
नहीं. काेते ! साद्द्यदोपविना आत्मार्म जातिका अध्यासः ` ` 
होवै है. बाह्यणत्वसै आदि छेके जो जाति है, सो स्थूल- 
शरीरका धम है; आत्माका ओ सृक््मरारीरका धरम नही. 
काहेतं १ ओर दारीरदर पराप्त होवे, तव आत्मा ओ सृक्ष्मरारीर ` ` 
तो जो पूयं रीरम है, सोई रदे ई; जाति ओौरभी मि # होवे दे. ( < 
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` (४) `  -षिज्ञारसागरे [ (५ तर 
यह नियम नही-“जो पूवैशरीरमै जाति दहै, सोह उ 
 . शरीरम होवे दै.आत्माका अथवा सूष्मदारीरका धमं | या 
 . हमै, तौ उ्तरशरीरविषे ओर जाति नहीं हुई चा दो 
` ` यातं आत्माका ओ सृष्मरारीरका ध्म जाति नही; १ हि 
ˆ “ स्थूरुरीरका धम है. ओ ८ म दिजाति द्रं » इस र 
(^ ाह्यणत्,कषत्रियतर, वेर्यत्वजातिका आत्मामं भान है र 
 , याते आत्मा जातिका अध्यास है. जसे रज्जु सपं पए ट 


थस नही, ओ भान होवे है; यात रज्जुमे सपेका 

ध्यास दहै. तेस आत्मारमै जाति नदीं दे, ओ भान होवे दैः 
आत्मारमे जातिका अध्यास है. ओ आत्मक साथ जा्ि। 
^ साद्य नहीं है. काहेतं ! आत्मा व्यापक है, ओं 
`  रिचिन्न है. आत्मा भरयक्‌ है, ओ जाति पराक्‌ है. अ 
विपयींहे, ओ जाति निषय है. इस रीतिसै आत्मामै 
क, : । „ जातिकाभी अध्यास होवे है. हिजाति नाम 

जेस आत्माविषे साद्यते विना जातिका अध्यास 
^ तेस सादृश्यविना जदंकारादिक बंधका अध्यास भी 
` बने दहै. सादद्यदोषं अध्यासंका हेतु नही. जो सास 
` ध्यासका हेतु होवे, तौ आत्मा जातिका अध्यास 
^ इवा चादिये; ओ राख पीतताका अध्यास नहीं 
दिय ओं मिसरीमे कटुताका अध्यास नही हवा 
काते! शेत ओं पीतका विरोध है; सादय नही. तैसै 
1. ओ कटुका बिरोध है, साद्द्य नही. यर्ते अशिष्ट 
` मिथ्यावस्त॒का साद्यदोप अध्यासका हेतु नही 
तैसे भमाताका, लोम भयादिक दोपभी अध्यासकं 
| . ॥. नदी. काहेते १ जो रोभरदित वैराग्यवान्‌. पुरुप है, तच 
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। तग: ]  प्रयोजनमण्डन, ` (भष) 


| सीपीम रूपेका अध्यास होवै है, सो नहीं हुवा चादिये 

| यातत भमाताका दोषमी अध्यासका हेतु नहीं. ओं भरमाणकाः ` 

 दोषमी अध्यासका हेतु नही. काहेते १ सवेपुरुषनको रूपर- । 

हित जो आकाश है, सो नीरुरूपवाङा भतीत होवैहे,ओ ¦ 

५ कटाहके तथा तंवृके आकार भ्रतीत होवे है याते सवर 

„ आकारै नीररूपका, कटाहका तथा तंबूका अध्यास है 

ओ सर्वके नेत्ररूप भमाणमै दोष कहना बनं नही याते 

श भमाणका दोष अध्यासका हेठ नदी.-आकाशम नीखादिकन- 
| काजो अध्यास है,ताकेविषे एक प्रमाणदोषकाही अभाव नहीं 

है,कितु सर्वदोषनका अमाव हैःसादस्यमी नीः ओ भमाता- ` 

त का दोभी नही. जसे सर्वदोपके अभावर्तेमी आकारामें नी- 

। लादिकनका अध्यास होवै है, तसे आत्माविषेमी वंधका 
अभ्यास दोष विनाही बै है. यातैँ ““दोषके अभावतं बंध 

` अध्यासरूप नी" यह शंका वने नही. कादेते १ सवेदोषका 

1 अभावमी हैः तोभी आकारामें नीरादिकनका अध्यास सवे- 

॥ पुरुषनद होवे दै; याते दोष अध्यासका देतु नही. कवित्तके 

| चतुर्थपादका यह्‌ अथै हैः-जिनके कोड पित्तप्रमृति किये ` ¦ 


| ५ 


4 पित्व आदि ख्के, अक्षेम किये, दोष नदीं ड, तिनक्ू्मी 


1 आकादा नीङरूपवान्‌ ओ कटादाकार, ओ तंवृके आकार ` 
भासे है. यातैँ अमाणदोष अध्यासका हेतु नदी. क्षेम नाम 
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कुशरुका है. ताका विरोधी जो भमाणदोष, सो अक्षेम किये ` 
है. ज्ञानका साधन जो इद्रिय सो अमाण किये दै. इस . ४ 
 रीतिरसै दोष अध्यासके हे नही- यातं धके अध्यासे 
५ दोपकी अपेक्षा नदीं. ओर संक्षेपशारीरकरमं बंधके अध्यास- ` 
#। समय दोपमी प्रतिपादन किये है, विस्तारके भयसे 













(४६)  विवारसागरे- 


नहीं ङ्ख. ओ अध्यासके हेव जो दोष हो, तौदं॑या 
` निरूपण करते. सो दोष अध्यासके हेतु नहीं है, या 








` बोषकां निरूपण नही किया ॥ १३ ॥ +| ज्ञ 
॥ अथं कारणाध्यासनिरूपणम्‌। य 
~ दोहा । ` ह. 
चित्‌ सामान्य भकादाते, नहीं नरो अङ्गान ॥| म 

प्रकारा सुषुिमे, चेतने अज्ञान ॥ १॥ 


रीका --पूवे कल्या जो. “* विशोषरूपर्सै चा 
अध्यास होवे है, ओ आत्मा स्वयंपकाश है,ताके विषे अर रो 
बने नही. कात १ तमका जौ प्रकाराका परस्पर विरोध! हे 
याते जेते अत्य॑तमकारा् स्थित रज्ज सका अध्यास त 
नही, तेस स्वयंभकाश आत्मान वंघका अध्यास घने न॑ वि 
` सो शेकाभी वेन नही काहेतें {यद्यपि आत्मा रकार दै 
# तथापि आत्माका स्रूपमरकाडा अन्ञानका विरोधी 
जो आत्मस्वरूपमकारा अज्ञानका विरोधी होवे तौ खुर रि 
; ¬ गगरूप आत्माविे अज्ञान तीत होवै है, सो नीह 
र. ०५८ धोरनिदरासँ जाग्या जो पुरुष है, ताद्र ठेसा & क 
5 दै सुखसे सोया ओ कुमी नही जानता हव अ 
। आ जनका सुल ओ अज्ञान विषय है. सो खख ओ 
ध नकाजो जाग्रतरमे जान हे सो म्रत्यक्षरूप नहीं 
 . जा ज्ञनका विषय सम्मुख होवे, सो ज्ञान परयक्ष 


` (त ओ 6 .६ च 
4: जागतकालरमे सुख ओ अज्ञान नहीं 1 
२. अज्ञान नह 
व 1 # 
ए. किः 8 
; [श (~ ज नै ^ नि. 
# 
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[: 
। तरंगः ] मरयोजनमण्डन. (५७ ) 
१ याते जागृम खुख ओ अज्ञानका ज्ञान प्रतयक्षरूप नही? 
| कितु स्मृतिरूप है. सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवे नही, कि 


है, सो सुषु्तिका ज्ञान अंतःकरण ओ इंद्रियजन्य तौ हे नदी. 
काहेतें १ खुषुपिमे अंतःकरण ओं इंद्रियका अभाव है. याते 


| जञातवस्तुकी होवे दै. याते सुषुप्ति सुख ओ अक्ञानका ज्ञान 
| 


| सुपि आत्मस्वरूपही ज्ञान है. ज्ञान ओ प्रकारका एकही ` 
| अर्थ है. इस रीतिसै सुषि आत्मा प्रकाशरूप है. ता' 


| | परकारारूप आत्मासैं सरूपदुख ओ अन्ञानकी भतीति होवे 


|| है. जो आत्मस्वरूपपरकाश, अज्ञानका विरोधी होवे तो सुषु- 
| पिम अज्ञानकी प्रतीति नदी हुई चाहिये. यातँ आत्मा भका. 


अ 


६ शरूप तो है, परंतु आत्माका स्वरूप रकाशः अन्ञानका वि- 
₹ रोधी नही.उख्टा आत्माका स्वरूप प्रकाशःअक्ञानका साधक 
| हे. इस अभिभायतेही वेदातशाखमे कहा हैः-“सामान्यचै- 
[६ तन्य अज्ञानका विरोधी नहित विरोषचैतन्यही अज्ञानका 
वि ध, -चेतन्य चे, ७५ , 

द विके नक ज य समतैव 
र है. जेय काष्ठे स्थितं जो सामान्य अभि दै, सो अंधकारका 
६ विरोधी नही ओं मथनसे प्रगट किया जो अभि व, सो 

| स्थित होयके अंधकारका विरोधी है, तसै 2 

| अज्ञानका निरोधी नदीभी है, परंतु वेदांतके विचारसै अंतः- 


| ४ | करणकी जो बह्याकारदरात्ति हदं है, ताके विषे स्थित चैतन्य 





अथवा चैतन्यसदहित ज्त्ति अन्ञानकी विरोधी दै. 
6 म्रथमपक्षम तौ अज्ञानके नाशका देवु चैतन्य है, ओ 


| इत्ति सहायक है. दूसरे पक्षरमे अन्ञानके नाशका देव॒ इचि . 


| 


(= क अ क” कक ति क क्य कक कानके क प ककत कक कः अवाक क र वकाय चाक क कत कक्कर पक्क कच प्क क कष क य कछ क ककः अाककक्क क क क्कच च्क कत क क क क 


बर अज्ञानका विरोधी है. इस रीतिं केवर्चेतन्य अज्ञानका ` 
गर विरोधी नदी; कितु इत्तिसहित चेतन्य अन्ञानका विरोधी दैः 


` ` (-0. ॥५५)५८5॥५ 8112/81 \/818185} @08610. 0101/260.0\/ ९681001. 
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¦ (१६)  विचारसागरे- [व 
¢ 





है; ओ चैतन्य सायक है. यह अवच्छेद्वादकी रीति है 4 चेः 


अभासवादभे तौ सामान्यचेतन्यकी नाई भ 
अज्ञानका विरोधी नही, कितु इृत्तिसहित आभास अः 
आभाससहित दृत्ति अज्ञानका विरोधी है. इस रीतिसैँ ‡ | 
-शरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नीं -याते चैतन्यके आर 
^ अज्ञान है. ता अज्ञाने आब्रत जो आत्मा, ताके विषे वष 
अध्यास बने है छ 
्‌ ५. ओर पूव क्या जो सामान्यरूतै ज्ञात वस्तुः ५ 
विरोषरूपतें अज्ञातवस्तुमे अध्यास होवै है ओ आताः 
सामान्य विशोषभाव है नहीं, याते निर्विंरोष आत्मा जात 4 
अज्ञात बने नहीं ताके विपे अध्यासका असंभव दै. 
वातोभी बने नी. केत ! “आत्मा है ” यह सवेद । 
` . तीति होवै है आत्मा नाम अपने स्वरूपका है. ८ नही 
द्‌ यह्‌ किसी भीति होवे नहीं. कितु र रं ' यह भः 
।  । सवे होवर है. यात सत्रूपकरके आत्माका सधैद्र 
र / होत. है. “ओ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध 
¬  क्तरूप आत्मा हे” यह सैव रतीति हवै नहीं 
~ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यदूध नित्यसुक्तरूपरतै 
 . अज्ञात दै. ओ सत्रूप करके ज्ञात है, यह्‌ वात्ता ॐ 
१ भवसि है. सो अनुमवसिद्ध वाततौ युक्ति र होवे नी 
सवेद "मतीत जौ होवे है आत्माका सद्रूप, सो तौ 
४1 १ है, जौ केवल ज्ञानी जो प्रतीत होवे चेतन ( 
| ८: दादिक, सो विदषरूप है. जो अधिककारमै अधिक दे 
 . षै, सो सामान्यरूप कदय दै. ओौ नयने 
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» सो विशेषरूप किय है. ययपि आत्माका सरूप ¢ 
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॥ तरंगः] प्रयोजनमण्डन. (५९) 


। चेतनआनंदादिक है, यात सत्की नाई चेतन आनंदादिक 

सर्वत्र व्यापक हैः सतकी अपिक्षातैं चेतनआनंदादिकनकरूः 

॥ न्यूनदेशम ओ चेतनआनंदादिकनकी अपेक्षते सत्रूपदः 
॥ अथिकदेदामै कहना बने नही. याते सतरूप आत्माका 
४ सामान्य अंशा है, ओ चेतन आनंदादिक विशेष अंशा है 

प यह कहनाभी वनै नही. तथापि सती भरतीति सबद 
| अचविदयाकार्मेभी होवैदै, ओं ^“ चेतन आनंद रूपःआत्मा 
» हे» यह्‌ भरतीति सर्वर अविद्याकार्मे हब नदीं; केवर 
५ ज्ञानीकरटी होये है. अविद्याकार्म चेतन, आनंद, सुक्तताः 
«4 शाद्धतासी है; परंतु प्रतीति होवे नही. याते अनहुयेके स- 
* मान है. इस अभिप्ायते चेतन्यआनंदादिक न्यूनकारुढृत्ति 
† किये है ओ सत्रूप अधिककारदृत्ति किये है. इस 
| रीति संत्रूपकां ओ ' चेतनआनंदादिकन्‌का सामान्यवि- 
#॥ शेषभाव नहीमी है, परव अस्पकाङ ओ अधिककालर्मँ 
गं प्रतीति होनेते सामान्यविशेषभावकी नाई दै. या कारणे 
र आत्माका सवरूप सामान्य अंश किये है; चेतन आनं- 
¶ दादिक विरोष अंशा किये है 

"। ओ “आत्मा निर्विशेष हैः या सिद्धांतकीमी हानि नही 

| जो आत्मा सामान्यविरोषभाव अंगीकार कर, तौ नि 
> विंशोषआआत्मा है ° या सिद्धांतकी हानि होवे. सो सामान्य- ` 
विरोषभाव अगीकार किया नही, कवु अविद्यासं सामान्य 

॥ विदोपकी नाई भतीति होवे है; याते सामान्यविरेषभाव 
के है. इस रीतिसै सत्यरूपकरके ज्ञात; ओ चेतन, आनंद, 
` नित्यज्ुद्धः निलमुक्त, बह्मरूप करके अक्ञात, आत्माव्िः ` 
 बंधकां अध्यास बने है. अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसं नित्रू- ` 
ह सिमी बने है, यात भ्रथका प्रयोजन संभवेहै-. = 


{ ४.२ 
भ्ल 95 ॥ = ' 
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ष - त 
! . (६०) ¦ विचारसागरे- 
क~ : ओर पू्ै कल्या जो “निषि काम्यकमंका त्याग । श 
 . . नित्यनेमित्तिकम्रायचित्तकर्मं केरे; याते निषिद्टकमेके अर ् 
वते नीच लोकद मात होवे नहीं, ओ काम्यकमके अभ| „+ 
बतं उत्तमलोकदः माप्त होवे नही; ओ निलयनेमित्तिककक ह 
. .. “` नहीं करनेते जो पाप होवै, सो तिनके करनेसै होवे नध = 
ओ इस जन्मविपे अथवा अत्य जन्मविपे पूर्वै करै जो ए 


+ . द, तिनका साधारण ओ असाधारण भायथित्तसै नाच ह 
<: । ओं पूव करे जो कास्यकमे हैँ, तिनके फट्की इच्छाके उ ४ 
वतं खमुशुर तिनका फल होवे नहीं. याते सुसु चान रु 
 , विनादी जन्मका अभावरूप मोक्ष होवै है, सो नहीं 
„ कात ! नियनेमित्तिकक्काभी खगैरूप फ है, यद 
`  भाष्यकारने युचि ओ भ्रमाणसै प्रतिपादन करी है. # 
६ | तें नित्यनमिततिककर्मस उत्तम रोकड मात होवैगा; 
 न्मका अभाव बने नहीं नियनैमित्तिककर्मैका ९ 
। र अगीकार नहीं कर, तो नित्यनैमित्तिककर्मका ष 
८ धक जो वेद्‌ है, सो निष्फर होवैगा. कादेतै १ जो 
नेमित्तिककर्मके नही करनेतते पाप होवै, तौ ता पाप 
 अचुत्यत्ति तिनका फ वनै. सो 
भके नही करन पाप होवै नही. काटे १ जो 
` नैमित्तिककर्मका नहीं करना सो अभावरूय दै, ओ १३ 
~. भावरूप हे; अमावस भावकी उत्ति होवे ` नही, त 
^ ४ नही करनेर्ते र 
“बने नही. जो नित्य स ५ पाप > 
0 उत्पत्ति ॐगीकार कर, तौ “ अमावतै भावकी उति 
$ नही ” यहं दूसरे अध्याय भगवानूने क्या दै, त 
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| गः] भयोजनमण्डन* ( ६१.) 
| विरोधं होवेगा. यातैँ नित्यनैमित्तिककरमके अमावतं भावरूप 


| पापकी उत्पत्ति बने नही. इस रीतिसैँ नियनैमित्तिकक्मका ` | 


पापकी अनुत्पत्ति फल नहींःकितु नित्यनैमित्तिक कर्मसँ बिना 

= भी पापकी अनुत्पत्ति सिद्ध हे.याते नित्यनैमित्तिक कमेका जो 
| खर्मरूप फ अगीकार नहीं कर, तो क्म निष्फर होवेगे 
५ ओर जो निष्फर नियनेमितिककमं हैँ तिनका बोधक वेदभी 


{ निष्फर होवेगा.याते नित्यनैमित्तिक कम॑र्सभी स्रगंफल होवे. 8 


४ ओं ““जन्मांतरके जो काम्यकमं हं, तिनर्की इच्छाके 
| अभावतें फक होवे नही, सो वातीभी बने नद. काहेतै १ कर्म 
न रूपी बीजस दो अंकुर उत्पन्न होवे है. एक तौ वासना ओर 
| दसरा अदषट.धर्मअधममका नाम अदृष्ट है. गुभकर्मसै तौ शुभ- 
/ वासना, ओ धर्मरूप अंकुर होवे है; ओ अशुभकर्मसे अश 
4 भवासना ओ अधम॑रूप अंकुर होवे है. शुभवासनासै तौ 
4 आगे शुभकम॑रमे. भटृत्ति होवै हे. ओ धमस खुखका 
# मोग होवै है ” इस रीति अद्युभवासनासै अशुभकर्म 
4 भवतति होवे हे, ओ अधर्मसि दुःखका भोग होवे हे. इस 
त रीतिततैँ वासनारूप ओ अदृष्टरूप अंकुर कर्मरूपी बीजस 
न होवे है. तिनविपे “वासनारूप अंकुरका तो उपाये नाञ्च 
। होवे है. ओ अवृष्टरूप अंकुरका फर्की उत्यत्तिसँ बिना 
त किसी भकारसेभी नादा होवे नही.” यह्‌ दाखका निणैय हे 
प्र९अशभक्मसे उत्पन्न हवा जो अश्ुभवासनारूप अंकुर है, 
व ताका तौ सत्संग आदिक उपायतें नाश होवे हे. ओ भ- 
कमस उत्पन्न जो हृद शभवासना, ताका कुसंगञादिकनते 





४५ त्की देतु जो वासना ताकाही नाडा होवे हे. याते परुषा 


2 नारा होवे हे. राखे जितना पुरुषार्थं कल्या है, तास भव~ ` 


41 
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( ६२ ) | विचारसागरे- ( दष त्रं 


। . थमी सफल है. ओौ भोगका हेतु जो अदृष्ट ताका ना हेवे| इ 
। नही, याते “फल दिये बिना कर्मी निब्रत्ति होवे नही। क 
। यह वान्त जो शाखमे कही है, तासैँभी विरोघ नही | 
रीतिसै अक्ञानीदः फरूभोगयिना क्मैकी निदृत्ति बने नही 9 
ज्ानीदूः तौ भोगसै बिनामी कर्मकी निदृति वनै. काहि 
करम ओं कन्त तथा फट परमार्थसै तो रै नही; किंत अधि 
चास कर्पित है. ता अबिव्याका ज्ञान विरोधी है. याते अधिं प 
द्याकल्पित जो कमीदिक है, तिनकाभी ज्लानसे नाश देवै स 
जैसे स्रभविषे निद्रा जो पदार्थ भरतीत होवे दै, तिन 
जागतविषे निद्राकी. निदृत्तिसै अभाव होवे हे. तैसे अवि 2 
खूप निद्रासैं प्रतीत जो होवे है कर्म, कन्ती, फर, तिनक| † 
ज्ञानदरारूप जागरतव्षि अविद्याकी निडृत्तिसँ अभाव ह ठि 
ह; ओ जानयिना अभाव होन नही. ओं इच्छाके अमा¶ > 
॥ जो कमेका फर भोग होवे नही, तौ. ईश्वरका संक 
' मिथ्या होवेगा. काहेत १८८फख्‌ भोगेविना अन्ञानीके 
निड़त्ति होवे नहीं ” यह ईश्वरका संकल्प है. जो इछ 
` , अमाव करे कर्मका फर होवे नदी, तौ ईश्वरका सं 
 मिध्याही होवेगा. ओ ““सखसंकल्प ईश्वर है ” यह वप 
+ शखर प्रसिद्धः दे. याते “ इच्छाके अभावतै पूर्व करे क > 
„` कमेका फर होवे नहीं ” यह्‌ वात्ती विरुद है. जो ३8! { 
„  अभावतंही काम्यकर्मफर नहीं होवे तो अशमकमैका ५ = 
किसीकूमी नहीं हवा चादिये. काटे १ अशभकर्मका ¢ ` 
{ख है; ताकी किसीदरभी इच्छा है नदी. याते जान॑ ह 
फलका अभाव हाव नहीं. "१२ 
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ओ जो पूवं कट्या, “ जैसे कर्मके अ्॒टानकाठ 





























तरंगः ] | प्रयोजनमण्डन, + ~ (६१). 


| इच्छारहित पुरुष है, ताद्रं कका फर वेदांतमतरम अंगी 
| कार नहीं कन्या; तेत कर्मके अनुष्ठाने अनंतरभी जो पुर- 
षकी इच्छा दूर होय जावै, तौ कर्मका फर होवे नदीं,” सो 
वात्तीमी वेद्‌ातमतक्रं नहीं जानके की है. काते १ फरुकी 
4 . इच्छासदित जो कमं करे, अथवा फककी इच्छारहित जो 
| कर्म करे ह, तिनशर कम॑का फरभोग तौ निश्वय होवे है 
| परंतु इच्छारदित कर्मसँ अंतःकरण शु होवे दै. ओर इच्छा- 
। सित जो कर्म केरे है, तारं केवर भोग तौ हवै है; परव ` 
( अंतःकरण शुद्ध हवै नही. जो इच्छारदित कर्म करनेतें 
| शुः अंतःकरण होयके वणते ज्ञान होय जवे, ताद तौ 
| कर्मका फट होवे नही. ओ “जाने कमं तौ फलकी इच्छार- 
र दितं किये द, परंतु श्रवणके अभावे अथवा किसी अन्य- 
# निमित्ततैं ज्ञान होवे नही- ताद्रू तौ इच्छारहित कर्मके 
 फरुका भोग दूर होवे नहीं यह वेदांतका सिद्धा है.यातेँ 
1 ्तानसें विना कर्मका फरमोग दरि हवे नहीं | 
ओर पूवै कद्या जो “ प्रायथिच्वसँ संपूण अद्यभक्म- ` 
नका नाच होवै है” सो वार्ताभी बने नरी. काहैतेँ १ अनं- ` 
| तकल्पके जो अशुभकमे ह, तिनका. एकजन्मविषे प्राय- ` 
॥ धित्त वने नही, ओ गंगालान ओं ईश्वरका नमरच्रारण ` 
+ करने आदि छेके सर्वैपापके नादाक जो साधारण प्राय- 
थित्त कहे हँ सोभी ज्ञानकाही साधन है, यर्ते स्वंपापके ` ( 
नारक कहे है. यातं ज्ञानरसैही सर्वपापका नाडा होवे है : 
ओर पूर्वं क्या जो “नित्यनेमित्तिककर्म करनेते जोषा 
होवे द्ेःसो पूर्वसंचितनिषिदक्मका फठ दै.याते संचितनिषि- 
„ 4 दकमेका फल ओर हवै नही.” सो वात्तौमी बन नही. 
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। (६४) ~ ` विचारसागरे- [ षः 
| काहेत ! अन॑तप्रकारके संचितनिषिद जो क्म हं तिनबर 
 . फमी अनतप्रकारका दुःख दै, केवर कमेके 
खरी तिनका फरु बनै नहीं 

ओर पूर्वै कद्मा जो ८ संपूणसंचितकाम्यकर्मते एक 

शरीर हो है. ” सो वात्तभी बने नहीं. काहेते १ संचि 
काम्यकर्म अनत दै. तिनका एक जन्मविषे भोग वनै नहं 
ओ एक पुरुषदू एक कामै नानाशरीरसै जो भोग क 
सोद्शियोगीविना. ओर यनै नदीं. ओ “सिय 
रमी संपूण सामथ्यै दवै है, परंतु ज्ञानबिना मोक्ष तौ हे! 
नी. » यह वेदका सिद्धांत है. इस रीतिसैं काम्यकं 1 
` निषि कमैदूः त्यागके जो केवर नित्यनैमित्तिककम अजञ पे 
चरे, तादः नित्यनैमित्तिक क्मका फर भोगनेके वास्ते;५ ज 
ष ~. पूवे जो शभ अशुभ करम क्रे है, तिनका फट भोगनेके वा 
अनंत शरीर द्वग; मोक्ष होवे नदी. यातैँ ज्ञानद्यारा 





















८ निदतति ग्रथका प्रयोजन वनै है. जस खप्नविपे जो मि 
2 पदार्थ मतीत होवे है, तिनकी जागतबिना निदृतति होवै म ‡ 
तैत वंघमी मिथ्या पतीत हवै है. ताकीमी जानरूप ज 
.  तिविना निदि होवे नहीं ¦ उ 
^ ` < इस रीति शंथके अधिकारी विषय भ्रयोजन ६ = 
+ ओं अधिकारी आदिकनके संबंधमी संभवे है, याते ग्रथ 
ध | वोहा। “~ 
दाद्‌ दीनदयाटजू, सत सुख परमप्रकास । । - 





जामे मतिकी गति नरी, सोई निश्रर्दासर ॥ ५ 


अजुबन्धविशचेषनिरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ^ 











| श्रीगणेराय नमः। 
| । | 
| भ्रीविचारसागर | 
` तृतीयस्तरंगः ३ । | 
॥ अय श्रीररिष्यलक्षणम्‌। | 
् बाहा ~ 
 पेखि चारि अनुधयुत, पठे सुने यह भथ । | 


 ज्ञानसदित रुम ज नर, रद मोक्षको पेय ॥१॥ 1 
ह॑ रीकाःचारि अजुबेधसदित अथ जानके ज्ञानसहित 
। गुरसे जो पुरुष पदे, अथवा एकाग्र चित्त करके सुनैःसो 
| परुष मोक्षका पंथ जो ज्ञान है, तार प्राप्त होवे ॥ १॥ ्‌ 


दोहा । 
) अनायास मतिमूमिमेः ज्ञानचिमनं त ॥ | 
६ द इहि कारण कहतदः गरूरिष्यसंवाद्‌ ॥ २ ॥ 

। | टीकाः-गरुदिष्यके संवादसैँ अथनिरूयण करनेतं श्रो- 
' । ताद बोध सुखै होवे दै. इसकारणते गुरुरिष्यके संवादसं 
| अंथका आरंभ करिये है ॥ २ ॥ 


| = = चनाः = ~ चा काः = 2 पिक्का कक 
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. ` ` ` अथ श्रीरटक्षण य 
वेदअथदधै भठे पिछने। आतम बद्यरूप इकं जा हि 
भेद पंचकी बुद्धि नशावे। अद्रय अमर क 3 
. .". भव मिथ्या खगतृषासमाना! | कं 
' अयुलव इमि भाषत नहिं आना ॥ | क 


सोगुरु दे अदत उपदेशा। ` ` 

छेदक दिखा न छंचिततकेरा ॥ ४॥ । 

टीकाः-“वेद्के अर्थकर मी परकारसैँ पिन * ‹ 

“ कहने अधीतवेद आचार्य होवै है, यह्‌ कल्या. ओं 

बदमकी एकता ` निश्चयकरके जानै, याते 

जाकी शिति होवे, सो आचार्यं होवे है, यह कष्य 

“` वेद प्या होवे, आ ज्ञानतरपि जाकी निष्ठा न होवे सो 

| 4 नहीं है. ओ ज्ञानव्पि जाकी निष्ठा होवै,. ओ वेद्‌ नहीं ¢ 

 „/ सोमी आप तौ सुक्त है, परंतु उपदेश करनेयोम्य आरव 

नही है. काहेते ! वाक्र जिज्ञासुकी संका मेटनेकी य 

५ आती है. जके चित्तविपे शंका उ नही, ेसा जो उक त 

स्कारवाखा जिज्ञासु है, ताके तौ उपदेशा करने विपे ९१ ष्य 

दमी, परु सवके उपदेश करनेयोग्य नही; यात अर्ध 

` नही. कितु अधीतवेद होवै, ओं ज्ञानविषे जाकी 

सो आचाय किये है. ओं शिष्यकी बुद्धिम भान जो £ 
^. परचपकारका मेद, ताद नानायुक्तिसै दूर करमैविषे 

1. होवैः-.१ जीव ईंशका भेद › २ जीवनका परस्पर मद 

जीव जडका भद्‌, ईश जङका भेद्‌, ५ जडजडका “ 


ह 


क. १ 
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तरंगः ] | गुरुखक्षण. ` (६७) 


| यह पंचप्रकारक मेद है,ताकर खंडन करे.काहेतें १ भद भयका 
हेत है. यात मेदका निराकरण ` अवद्य कन्तैव्य हे. भेदका 
निराकरण करके अय ओ अमर्‌ किये अविद्यादिमख्र- 
हित जो बह्म, तारं द्रवि किये आत्मरूपकरके साक्षा- 
त्कार करवाव. ओ -सवै संसारक मिथ्यारूप करके उपदेश 
। करै. सो अद्भुत उपदेश देनेवाखा आचार्यं किये हे. ओ , 
| केवर आप ुंडन कराके शिष्यकी शिखा उेद्नमात्र करने- ` 
वाखा; अथवा ओर कोऊ संप्रदायके चिहमावर्से अंकित ` 
 करनेवाखा आचार्य नही किये हे ॥ ३॥ ४ ॥ 


दोह । | 
` केरत मोक्ष भर्वभाहतें, दे असि निज उपदेश । 
सो देशिक बुधजन कहतःनदि कृत गेरिकेवेष॥५॥ 
अर्थं स्प्ट॥५॥ . ` 
रः. ` ` ~. दोहा) 
च देशिकके छक्षण के, श्वुति मुनि वच अनुसार । 
» - सो रक्षण हे रिष्यके, गदे जिनते अधिकार॥६॥ 
„\, टीकाशाख्रके अनुसार दैरिक किये युरुताके क्षण 
के, ओ जिन साधने ग्रंथ अधिकार होवे सो साधन शि- ` 
ष्यके रक्षण हँ. याका यह अभिप्राय हेः-जो अधिकारीके 
क्षण पूर्वै कहे, सोई खक्षण रिष्यके जान छेने ॥ ६॥ 
् अथ गर्मक्तका फएट्वणन। `_ य 
द हरते रुमे अधिकः, धारे भक्ति सुजान । धः 
१ तव्वारर्प, २ गर्ते रे कपडे धारण करनेवाढा. = = | 
| य 0 1 


"न 








। (६८) ` . विचारसागरे- त 
“ विन ग॒रुभक्ति भ्रगीणह्‌, रुदै न आतमञ्नान ॥ ५ 
` रीका-गस्म ईर अधिक क्ति करै. काद नीव 
। . सवैशाखमे भवीणमी पुरुष होवै, सोभी गुरुके ह 2 

-ज्ञानकरू भाप ोवै नहीं ॥ ७॥.. ; 
अवतरणिकाजे पूव॑दोदेमै बात कदी सोई त 
 .  अतिपादन करे हैः ` व शमा 
1 वाद रः 
वेद उदधि बिन ग॒रु.रुखे, गे जोन समान ज 
` बादर गुरुषुसद्वार ब्द, अगतस अधिकान ॥ “मै 
 .+ ` टीकाः-वेदरूपी उदधि किये जो सखद है सौ क्षार 
^ बिना रोनके समान क्षार दै. जैत ्षारसमुद्रम पेठकेै. : 
षि „जल जो पान करै, सो केवल क्षारतादरू अलुभव कुरु 











|) / ` ओ सादं ड मपत हे दै. तैस विना जो क 
(& अथंकू विचरे, सो भदरूपी क्षारदरू अनुभवकरके जहे; उ 





* 


` ` रणरूपी खेदद्र भाप होवै है, इसी कारणं रामाच 
` मध्वे आदि ठेके जो नानापुरष हुए है, तिन्टनि 9 ` 
क अथका विचारभी क्या है; परतु गुरुदयारा नहीं किया ठ 
। भेदविषे नि्यकरके जन्ममरणरूपी सेद्ही मात भका 
।  क्तिरूप आनंद्‌ उनदरू माप्त नही भया. यदपि रामाचजश्षिस 
जो मये ह तिन्दोनिभी वेद ` अपने अपने गुरी 
 . .विचागया दै, ओ विचारकेव्याख्यान किया है, तथापि छि 
। । ऊषा उन्ो वे पम लो रनक १८ 
हक एकताका उपवेश के सो गुर दोव दै,» यह १६५ 
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गुरुभक्तिका फर. ` ( ६९ ) 


संगै कहि आये. ओ उनके जो पाठक हुवे हँ सो 
॥. भेद.उपदेदा देनेवाङे हुवे है, याते उनके विषे जो 
व्द्का प्रयोग करर है, सो अर्हतके समान करे है. जसं 
रिष्य अर्हतद्रू गुरु के ई, परत अर्हतः, ुरुप- 
दका विषय नहीं है; तेस भेदवादी युरषनके जो शिष्य है : 
सो अपने पाठकों यरु कै है; परंतु सो गुरु नही है. याते 
र आदि छेके जो भेदवादी हुवे है, तिन्होने गर 
द्वारा विचार नहीं किया, इस कारणतें भेदम अभिनिवेशाक- 
(शके जन्ममरणरूपी छरा पराप्त भये. तैस ओरभी जो | 
कोऊ पूमैलक्षणयुक्त गुरुरैविना आपही वेद्के अर्थका विचार `` | 
रै अथवा भेदवादी पुरुषस पढठके विचारे, सोभी भेदरूपी ` 
क्षारक अनुभव करके जन्ममरणरूपी छेराकादी अयमव करै 
ह दोहेके पूवीथका अर्थं है. ओ वाद्ररूपी बह्यवित्‌. 
शिरुके सुखदयारा जो सुनके विचार, ताद अमृतसँभी अथिक 
व हेत वेद होवे है. जैस सस॒द्रका जर स्वख्पर्सैक्षार ` 
हि, ओर बादरदारा मधुर होवे दै, तैसे वेदका अधं ब्रह्मज्ञानी 
रुदारा आनंदका देतु दे ॥ ८ ॥ स 
9 अबत्रणिका- ूवैोदेम यह वात कही कि “युर्तै' 
ढ्या जो वेदका अर्थ हे ” तके विचार मुक्तिरूपी फट 
ध्रा होवे है, तासो गर ज्ञानी होवे, अथवा अज्ञानी होवे, " ` 
विरोष नहीं क्या; सो अव कै है. ““ययपि ज्ञानदीन  । 
एर नदीं. यह पूर्वै कटि आये, तथापि पू कही वान्त | 
प्रतिपादन करै है व. , 
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4 (७०) `  बिचारसागरे- [छरंग 


| दाहा | ¢ वातं 
इातेपुट घट सम अन्ञजनं, मेधसमान सुजान्‌ । ए 
` पडे वेद इहि हेतुत, ज्नानीपे तजि आन ॥ ९॥ र 
१; टीकाः-अज्ञ किये अज्ञानी जो जन ईह, सोपि 
किये मसक ओ चरस आदि जो चर्मपात्र, अथवा षद, 
.  शरहण किया.जो ससुद्रका जट, सो त. ष 
`. ` नीह तेसै अक्ञानी पुरूपदारा रहण किया जो वेदरूपी 
^ . का अथरूमी जर, सो विरक्षण आनंदका हेतु नही 
 अज्ञानीपाटकः चमेपा्च ओं घं्के समान 
किये जानी; मेषके समान है. यह वात्ती पूर्वै भ्र (+ 
, करी दे. याते चर्मपा्च ओ षटके समान जो अज्ञानी 
हं, ताद त्यागके, मेघसमान जो ज्ञानी ताहीस्‌ वेदक! 
पदे अथवा सुन ॥ ९ ॥ 
|)  अवतरणिका-“ज्ञानवानके पास वेद पटे” या 
` यह शंका होवे दैः-“जे वेदकी श्रुति है, तिनदीदारा 
~ नह्मका स्वरूप विचारनेते ज्ञान होवे हे; अन्य संस्कृतग्र# व 
`. जो .माषा्रथनसै जान होनै नरी. याते मापायंथका ओ 
(८ ५४. (क निष्फल होवेगा ^ 















वेव 


[ भे 





ताक समाधानका ः 
„  ऋहरूप अहि ब्रह्मवित्‌, ताकी वानी वेद । 

भरा अथवा संस्कृत्‌; करत भेद भमंछेद ॥ 
रीका“ बहयवेत्ता जो पुरुष दै सो बदरू है“ 
१ ब््रबन्व पिर्म भवति > इति रत्ति | नः “१ 


त 





^= < * ॥ र [4 ४ 
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] । गुरुभक्तिका फल ( ७१ ) 


श्रतिविषे परसिद्ध. है..याते ताकी बानी वेदरूप है. सो 
{माषारूप होवै, अथवा संस्छृतरूप होवे; सवथा भेदभ्मका 
छिद करे है. ओर जो कै दैः-““वेदके वचनबिना ` ज्ञान 
वे नहीं,» सो नियम नी. जैस आयुर्वेदरमे कहे जो रोग 
: ौ तिनके निदान, ओषध, तीन संपरूणेका अन्यसंस्छरतग्रंथ- 
(नस, ओ भाषा फारसी ग्रंथनसै,. ज्ञान होय जावै है. तसै 
-सर्वका आत्मा जो बह्म, ताका ज्ञानभी भाषादिक ग्रंथनसें 
हे. इसवास्ते सथैक्ञ जो ऋषि ओं सुनि हवे है, तिन्होने ` 
ति, अ पुराण, ओ इतिहास्॑थनमे बह्मविद्याके प्रकरण 
है. जो वेदसे बिना ज्ञान न होवे, ते। वे संपूणं प्रकरण 
-निष्फर होय जगे. यात आत्माके खरूपका प्रतिपादक ` 
नो वाक्य है तासं ज्ञान होवे है; सो वेदका होवै अथवा 
होवै. ` याते भाषाग्रंथसैभी ज्ञान होवे है, यह वातौ 


हृदं ॥ १० ॥ | 
दोहा । 


# वानी जाकी वेदसमः कीजे ताकी सेव । . 
9 एदे प्रसन्न जब सेवते, तव जानें निजमेव ॥ ११॥ 


टीकाः-जा बद्यवेत्ताका बानी किये वचन वेदके समान ` 

हे.ता बद्यवेत्ता आवचार्यकी जिन्ञासु सेवा करे.काहेतं १ सेवते ` 
नव आचाय प्रसन्न होवे, तब निजमेव किये अपना खर्प ` 
जानै. यह कटने यह वाता जनाईः-जो आचार्यकी सेवा ` 
४ हि, सो ईश्वरी सेवासैभी अधिक है. काते ए जो दधसकी ` 
८ तवा है, सो तो अद्धफट्का हे है, भ आचार्यकी सेवा ` 

कपो अदण्फर ओ दृषटफठ दोनोका हेव है, जो वस्त॒ धर्म गध- ` 
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ऋ _ ` ` चित 2 
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(७२) ¦ ` . विचारसागरे- ( 


मंकी उत्पत्तिद्धारा फरुका हेतु. होवे, सो अदृष्टफल्का 
क्रिये है. ओ जो वस्तु ध्मअधर्मकी उत्पत्तिसेँ धिना | 
रुका हेतु होवे सो दृणफर्का हेतुं किये है. ईशर 
` सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिदारा -अंतःकरणकी . शष. 
, “ -फरका हेतु ह. याति रकी सेवा अदृ ्टफरुका हेतु ॥- 
` ` *"आचायंकी सेवा धर्मकी अपेक्षायिना आचा्य॑की भसन 
,  . करके उपदेरारूप फरुका हेतुहे, याते द्टफरका हठ . 
. धमकी उत्पत्तिहारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फरुका ह 
यते अदृष्टफककाभी हेतु है. इस रीतिसैँ आाचायैक्‌। 
.  ईश्वरकी सेवार्सभी उत्तम है, याते जिज्ञासु सर्य 
` ` .वेत्ता आचायंकी सेवा केरे ॥ ११ ॥ . . 
.. ` अथ आचायसेवाप्रकार 
| ६.५ स 9 < सारला। † 
ह जवी गुरुसंग, करे दंडजिमि दंडवत। | 
उत्तम अग्‌, पावन पादसरोजरज ॥ ९२॥ 
टीकाःजब गुर पराप्त होवे, तव द॑डकी नाई ६ 
णाम केरे, ओं पावन किये .पवित्र जो है पाद्रूपी 
जकमङ तिनकी रज जो धूरि, ताद्रू उत्तम अंग किये ¶ . 
.  कउपर घरे ॥ १२॥ | ५ 







१ | क 















म चोपाई 

` युरुसमीप पुनि करिये वासा। ` 
जो अति उत्कट हे जिज्ञासा ॥ ` २ 
2: : तगनभन वन अ्ीदवै। ॐ: 
~ जो चा दियवंधन ठेव ॥ १३॥ ज क चाहं दियवेधन छे वै ॥ १३॥ 


अथ तनअपंणंप्रकार ` 
| चोपाई-तनकरि वहू.सेवा विस्तारे । 
. आहना गरुकी कबरह.न टारे ॥ 
| `. अथ मनञर्पणप्रकार 
| .  मनमे परेम रामस्‌ राखै। _ ` 
५ दे प्रसन्न युर इमि अभिरासे ॥ १४ ॥ 
। दोषदृष्टि सपने नर्हि आन । 
॥ इरि दहर ब्रह्य गंग्‌ रवि जाने । 
| गुरुमूरतिको हियम ध्याना । 
| धारे जो चाह कस्याना ॥ १५ ॥ . 
| अथ धनञअर्पणप्रकर 
| 
| 
1 


चोपाई--पलनी पुत्र भूमि पञ्च दासी । 
दास द्रव्य गृहं नीहि षिनांरी ॥ 


धनपद्‌ इन व 
` दहे गुरुरारण द्‌ नासै ॥ १६ ॥ ` 


सोरसा। 
धुनअर्पणको भेव, एक कल्यो युन दसरो। 
| ¢ हे गरस्थ गुरुदेव, याज्ञवस्क्यसम देदि तिि.॥१ 


८ 


^ ~ त १ 
र वस्यः 







सारे धन किये है. तिन स्वकर यागके यागी जो यर हं, 
(4 ताके रारण होवै; यह धनञपण कैदिये दै. कादेतं १ गुर 
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टीकाः-पत्नीसैँ आदि छेके बीहि किये धान्यपयत | | 


| (७४) बिचारसागरे- ` [वरीः त 


- लागी कहा है सो, आप तौ अंगीकार करे नही. परंदुलिं 
` गरुकी भा्तिवास्ते धनका याग किया है. याते देस 
` साग है, सोभी गर्करही अपण किये हे | । 
# ओं गृहस्थ जो गुर होवै, तिस समग्र चटा देवेषं॑भो 
दूसरे प्रकारका धनअ्पण किये है | धः 
„ याम कडू काक्र ह~ | 
कि बह्मविदयाका आचायै गृहस्थ नदीं दोव दै. `! नः 
सोशेकावनेनही-ः `, 
काहे ! याज्ञवल्क्य ओ उदारक आदि छेके आ < 
`  विद्यके आचाय गृहस्थही वेदविपे वहुत खने जानि है. य ` 
+ गहखभी आचाय संभवे है ॥ ९७॥ । =. 


| | ` अथ वाणीअपंणविषे-छंदवरवे । 

„ भाषत गुणगण गर्कः वाणी शुद्ध । ` 
दोष्‌ न कवं अपेणः करि इमि बुद्धं ॥ १८॥ चे 
= `  सीरठा। 4 
„जो बाहे कव्यान, तन मन धन वच अपिं इमि, ` 
वसे बहत शस्यानः भिक्षाते जीवन करे ॥ १९॥ | 
“` टीकाः जोपुरुष अपना कल्याण चाह, सो 
^ “ ति्तंतनमआदि अपण करके आप बहुत काट शुर.जहा ह 
ता स्थानविषे वा समीपम बास केरे. ओ आप भि 
` जीवन किये भाणधारण कर 1 १९ ॥ 
` चोपाईसो भिक्षा षरि दैरिक आने । 
~ _निजभोजनङ नदि एनि 
4 9 | | ९ शणसमूह, २ चतुर्‌ 
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तररगः ] आचायसेवाभकार, ` ( ७५ ) 


जो गुर देइ्‌ तु जाठर डरे । 
नहिं दूजे दिन वृत्ति संभारे ॥ २०॥ 
दीकाः-जो भिक्षाका अन्न दिष्य ल्यावै सो आपही 
भोजन नहीं कर ख्वै.. कितु दैशिक जो गरु है, तिसके आगे 
| घर देवे, ओ भिका गुरके आगे धरके अपने भोजनद गु 
| मागे नदी. ओ एक दिनम दृसरीवार भिक्षा ग्रामर्मैभी ममि 
। नदी. किंतु गर जो छपा करके देवे, तो मोजन करे ओ 
। गुरु जो शिष्यकी ्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवे, तो 
दूसरे दिन वृत्ति जो भिक्षा ताक संमारे ॥ २० ॥ 


दोहा । 
पुनि गुरुके आगे धरे, भिक्षा शिष्य सुजान । 
निर्वेद न जियमें करे, जो निज चह कटयान ॥ २१॥ 
रीका निर्वेद नाम ग्ानिका है. अन्य अथे स्पष्ट.२१ 
चोपाई-इमि व्यवहृत अवसर जव पेख । 


मुख प्रसन्न युरुसन्युख खेखे ॥ 
{ बिनती क्रे दोउ कर जोरी। 
॥ ग॒रु्नातं प्रभ बहोरि ॥ २२॥ 4 
4 ` टीकाः-इस रीतिका व्यवहार करते जव गुख्का अ~ , 


1 वकारा देस, ओ ्रसन्नमुखसैं गुर जव अपने सन्स॒ख देख 
तब हाथ जोडके गुखुकी स्तुति करे; ओ विनती केरे कि, हे 


चछर) क कणु 9» 
` 


=. 





| | 
। (७६) विचारसागरे- [द्‌ 
दवै, तौमी शद अधिकारीका कल्याण दोय जावे दै" 
हतै! गाखतेवाक दो फक है-एक तौ गुरुकी प्रसन्नता, 
दूसरा अंतःकरणकी सुद्धि, सो दोनों वाव; सिदध है ४: 


दोहा, ` ओ 
तनं मन धन्‌ वानी अरपि, जिह सेवत चितखाय | ध 
` , संकटरूप सो आप है, दाद्‌ संदा सहाय ॥ २९ ॥ 


| 
इति गुरुशिष्यरक्षण, गुरुभक्तिफल्यारनि रूपणं । २ 
नाम तृतीयस्तरगः समापुः ॥२॥ | प्‌] 
| तं 
॥ य 
। 
, त 
+, रद र 0 (2 
$ | स 
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~“ ` १ सेवाकतते है. २ सवका रूप. ई 2 3 
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्रीगणेदाय नमः 
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श्रीविचारसागरे 
चतुरथस्तरंगः 








| 

्‌ दोहा । 

। गुरुशिषके संबादकी, कं ब गाथ नवीन ॥ | 
| पेखि जाहि जिज्नाञ्च जनः होत विचार प्रवीन ॥१९॥ । 
तीनि सहोदर वार श्चभ, चक्रवती संतान ॥ | 

| भसंततिपिततििं नमे, सगं पता जहान ॥२॥ 

॥ तीनो बार नाम. 

| तत्वह इक नाम अदि, दूनो कहत अद ॥ = ` 

। तकि पुनि तीसरो, उत्तमं मध्य कनिष्ठ ॥३॥ । 

। चोपाई-वारपनो सव सरत खोयो । | 
॑ तरुणं पाय पुनि मदनं विगोयो ॥ 

| धारि नारिगृहु मरि प्रकारौ । 

भोग ठे तिं सव खरार ॥ ४ ॥ 

दोहा । 


.। स्वग भूमि पातारके, भोगहि सवे समाज ॥ 
/ शम संतति निजतेजवङ, करत राजके काज ॥ ५॥ 


नि क किय त , > त 251 [* ऊज न ककन 






१ १ क्था. र्‌ स्ञानकी इच्छावाटे, २ क्ञानमें कुदाल, 9 वडा" छरा 
1 ६ युवामवस्था. ७ कामदेवने, € कामदेव | 
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. ध; ९ अजन्मा, २ निस्सार अर्थात्‌ असत्य. ३ दुःख 


\ (७८) 
` सुखखरूपअजंभातमा, तासं भिन्न अंसार ॥ | ॥ 


 . .स्वगं मूमि पातारकेः तिहु पुत्रन करि भूप ॥ ° 
चोपाई-अस विचार गुभसंतति कीना । 


क र [३ ष्क कि द + धि) 
1 # ० वि न" 
3 स भ क = जण कोको क ~ 
क: ॐ [री 
र च ् 






विचारसागरे- [चु 


लहिअवसरदकतिर्हिपिता, निजदियरच्योषिचार ॥ 















इं कारण तजि.रांज यह जान्‌ आतमरूप ॥ 


मंत्रि पेखि तिहु पुत्र प्रवीना ॥ 
देरा इकंत समीप बुखाये । 
निज पिरागके वचन सुनाये ॥*८ ॥ 
` भाष्यो पुनि यद्‌ राज संभारह्‌ । 
इक पताङ इक स्वगे सिधारह ॥ 
अपर वसह कारीभुवि स्वामी । 
रहत जौ शिव अंतरयामी ॥ ९ ॥ 
जिह मरतदि सुनि शिवउपदेशा । 
 अनयासदहि तिरि रोकं प्रवेरा॥ 
गग अंग मु कीति प्रकासे। 
 उत्तरवािने अधिक उजासै ॥ ९० ॥ 
दाहा । 3 
करट राज इमि भिन्न तिहु, पाल निज निज.दे१। 
निन विभाग भातानको, वनि हे ऊेरा ॥ *" 
| सवैया-मत्तगयन्द । 
राजसमाज तजों सव में अव । 


जानि ध्यि दुख तादि असारा॥ ` 


[क 
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| तरंगः]: उत्तमाधिकारी उपदेश (७९) 


ओर तु खोक दुसी अपने दख । 
मं थुगत्यो जग छरा अपारा ॥ 


| जे भगवान प्रधान अजान । । 
| ` समान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
| देव विचार वि श केभग। ` | 
| त्यागि रुचं निजंरूप सुखारा ॥ १२ ॥ | 
| . वाक्य अनंत कदे इमि तात । । 


सुने तिह भात खबुद्धिनिधाना ॥ 
वेटि इकंत विचार अपार । ` 
। भने पुनि आपसमादहिं खजाना ॥ 
दे दुखमूक समाज हमें यह । 
आप भयो चह बह्यसमाना ॥ ` 
सो जन नागर बुद्धिकसागर । 
आगर दुःख तजे ज्ञ जाना ॥ १३॥ 


दोहा! ` 

याते तनि दखमृरु यहः राज करो निजकाज । 
करि विचार इमि गेहते, निकस्यो भात समाज ॥१४॥ 

| 1 4 हं खोजत सहर चरे, धारि मोक्ष हिय काम । 
| अथसदहित किय तातको, ॒भसंतति यह नाम ॥१५॥ 
.। खोजत खोजत देश वहः सुरसरितीर इकंत । 
तरु पछव शाखा सघन, वन तामे इक संत ॥ 
प वा 


। | 
| चै 
त श र 
क . त [1 
= न्नव कीक नि 
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(<०) विचारसागरे- 1 


दोषरदित एकाग्रवितः शिष्यसंष परिवार । ` . 
लखि देशिकउपदेश हियः चषा करत विचार ॥९५ 
= मनह शेय केकासमे, उपदेरात सनकादि । . ` 
पेखिताहितिदिरुदिखरणः करौदंडवत आदि ॥ ९। 
कियो वास ष्ट मास पुनि, रिष्यरीतिअयुसार । 
`. करी अधिकं गुरुसेव तिह, मोक्षकाम हियघार ॥ 
हे प्रसन्न श्रीयरु तवै, ते पुरे सृदुवानि ॥ ` ` ` 
किदिकारन तुम तात तिहु" बसहु कोन कड आनि 
त्वर तव ठखि दिये, निजअनुजनकी सेन । 
 .“ के उभय कर जोरि निज, अमिप्रायके वैन ॥ ९ 
“ भो भगवन्‌ हम भात तिह, ॒भसंततिसंतान ॥ 
` खल्या चहं बहु भव हेयः दान नवोन अजान ॥१ 
। , जो आज्ञा हे रावरी, तो दै पूषि प्रीन। ` 
आप द्यानिधिकसपतर, हम अति दुखित अधीन % 
& श्रीशरर्वाच । 
(८ १ सोरटा । | र 
`; ` खन रिष्य मम वात, जो पृष तुम सो कहं । 
` रो दिये इशलातः संशय कोड नारद ॥ २५॥ ३ 
॥ दाहा। .. . “` 
दयाट्ताः शिष्यदिये भो चैन । 


1 ज । मी द वकत ऊक षै 
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| तरगः] उत्तमाधिकारीउपदेश- . (८१ ) 
। त्टृष्टिस्वाच। 

। चौपाईै-भों भगवन्‌ तुम ङपानिधाना । 

। हो सवेन्न महेशसमाना ॥ 


| 
| हम अजान मति कच न जाने । 
| जन्मादिक संसतिभय माने ॥ २७॥ 


कृमरं उपासनं कान भारा । 





४ ` ओर अधिके जगपारी डारी॥ 
। आप उपाय कटौ गुरुदेवा । 
५ वे जातें भवैदखको छेवा ॥-२८ ॥ 


। . पनि चाहत हम परमानदा । ` 
| ताको कौ उपाय सुखदा ॥ 

। जवे छपा करि कदिदौ ताता । 

तव गहै है मारे रखता ॥ २९॥ 


| 

| टीकाः भगवन्‌ ! आप छपानिधान हो ओ सदारि- 
। वके समान आप सवे हो. ओं दे भगवन्‌ ! हम जन्मम- 
| रणते आदि छेके जो दुःखरूप ससार हे, तर्स रं ह, ताकी 
। निवृत्तिका आप उपाय कदो,ओं परमानंदकी प्राक्िका उपाय 


| ॥ मी, परंतु उनयै हमेदर वांछितफठ आप्त भया नही. ओ ` 
4 उर्टा संसार उनरैँ बधता गया. याते आप ओर उपाय ` 
॥ वतावो, जाक्रके हम तार्थं होवे ॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ ` । 


ररम [1 मा 1 0 1 









१ संस. २ संसारख्प फौसी उाखी ६, ३ संसारे दुःवोका नार. { 


१ । 
* बन कै ,# त ८ = + द : ् ४, 
&<-0. 1\५11114|<511॥1 11881 \/818/1851 (0661101. 1011260 0/ €©68010011 . , 


(८२) विचारसागरे- . [ऋ तर 
। `. मोक्षकाम गरु शिष्य रखि, ताको साधन # 
^. ` वेदरक्तं भाषन रगे, जीवब्ह्य भिदं भान ॥ २०. 
ध टीकाः-डःखकी निवृत्ति ओ परमानंदकी भरापिङ ¶# > 
कहै है. ताकी कामना शिष्यके इदयं देखके ताका स 
जो वेदरक्त ज्ञान है, सो कहते भये. ययपि ज्ानक्रा ख 
।  अनेकशाख्रनव्िपि भिन्न भिन्न वर्णन च्या है, तथापि =| 
 ज्यकी भिद्‌. किये भेद, ताद टूर करनेवाखा जो १ वि 
 . सोई वेदम मोक्षका साधन क्या हे; याते तादीढू ९ अः 














 “ ` केर ॥३०॥ ्‌ 
+ ः द १ श्री॒शृछ्वाच । 
५ | दहा॥ ~ 
परमानेदमिरप त, जो रिष चदे घुजान । 
जन्मादिकं दुखनादा पुनि, भंतिजन्य तिरि मान" 
= \, ८  परमानदस्रूप तू, नरि तोम दखल्ेरा। बो 
अज अविनारीषहय चिते, जिन अनि दियो 
-रोकाः-हे शिष्य ! परमानेदकी भा्िविषे,ओ 
णस आदि रेके जे दुःखरूप संसारहै, ताकी निर्वि 
`“ जो तेर इच्छा मई दै, ता इच्छाकी तिस उत्वि 
ठ, एेसे तूं जान. काते ! तू आप परमानंदस्वरूप +| ` 
“^ ` ताकी परापिकी इच्छा वनै नही. जो वतु अप्रास्तहोवै, | 
भिक इच्छा वनै है. ओ अपना जो खरूप है, सो& ` 
८ भाते. ताकी भािविपे जो इच्छा सो धांतिविना बा > 
“ ,ओ जन्म आदि रेकरेजो संसार है, सो जो कद 
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| तरंगः] उत्तमाधिकारी उपदेश्च (८३) 


। तौ वाकी निनरत्तिविपे इच्छा वनै सो जन्मादिक संसारक 

| लेशमी तेरे विपे नहीं है.. याते अनहुये दुःखकी निद्तिविषे 

भी इच्छा धांतिविना बने न्ही-ओ हे रिष्य ! जन्म ओ नादा 

| करके रहित जो चेतनरूप बह्म है, सो तुं है. याते अपने 
| हद्यविषे जन्मादिका खेद मत मान ॥ ३२ ॥ 


६ | तत्वदश्स्वाच । 

| दोहा । 

। विषयसंग स्यं भान हेः जो मे आनंदरूप ॥ 

“अव्‌ उत्तर याको कदो, श्रीगु युनिवरभूप ॥ ३३ ॥ 
। टठीकाः-हे भगवन्‌ ! जो मेरा आत्मा आनद्रूप होवे तो 
(विषयके सेबधरसँ आनंदका आत्माविषे भान नहीं हवा चाहि 

ये. याते आत्मा आनदरूप नरी, कितु विषयके संबंधतै 
।आत्माविषे आनंदं होवे दै ॥ ३३ ॥ 


| ॥ . श्रीगस्स्वाच । 
चोपाई आतमविमुखबुद्धि जन जोई । 

१, इच्छा ताहि विषयक होई ॥ 

९ . तासु चचर्चुद्धि बखानी । 


सुखअभास होई तहं हानी ॥ ३४ ॥ 
जव अभिर्पित पदारथ पावे । 

तव मति छनक विछेप नरावि ॥ 

तामं हं अनदरतिर्विवा 

पुनि क्षणम बहु चाह विडवा ॥ ३५ ॥ 

ताते रहे थिरताकी रानी । 


च चकः [^ # 
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। (८४)  । षिचारसागरे- ५ [श्‌ कत 
सो आर्नैदप्रतिविब नसानी ॥ ओः 






ध. विषयसंग आनंद जु. होई । का 
= . चिन सतयरु यद्‌ ङ्ख न कोई ॥ -३६॥ | ओ 
`“. ` दीकीः-हे शिष्य! आत्मासे विसुख हे बुदि जाकी आ 
जो पुरुप, ताद विषयकी इच्छा दोव है. या स्थानि 
 ,  -भोगका स होतै सो विषय किये है, यात धनपुत्र नेद 
नकाभी हण कर छेना, ता विपयकी -इच्छाते चु ९| किः 
रै दै. ता चचख्बुखिमै आत्मस्वरूप आनंदका 
 कंटिये भतिविव नहीं हो दै. ओ जिस विषयक ¶ नहं 
^ हई होवे सो विषय यादं भास दो जावे, तच या ५६४८ 
^  बुदिःक्षणमात्र स्थित दीयके अंतसुख बुदिकी बृत्ति ६ 1 
` ताञंतखद़तिविे आत्माका स्वरूप जो आनंद्‌ ताक्‌4 . 
६ विव होवे है. तिस आत्मरूप आनंद्के परतिविवद्रु 
करके पुरुषको श्राति होवे है; कि मेरेकरू विषयसे अ 
/ . खाम्‌ हवा हे, परंतु विषयमे आनंद हे नदी. ` 
जो कदाचित्‌ विषयमे आनंद होवे, तौ एकविषयः 
जो गुखः तावर जव दूसरे विषयकी इच्छा होवे, तवभ 
५ मनिपयसै आनंद हुवा चाद्ये; सो ह्वै तौ नी द 
५ & श 1 ४ भान बने क | 
प र विषयक इच्छा कर त्‌। 
£ ५ “  भरति्िव वने नहीं. किवा 8 क | 
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“^. जो विषयभेही आनंद हवै, तौ जा ुरुषका 

व थता ओर कोई अत्यंत प्यारा; जो अकस्माव 

तव वाङ देखतेही भथम्‌ जो 
नहीं होता; सो सदाही 
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तरेगः] - ` उन्तमाधिकारी उपदेश, ( ८५ ) 


काहेतै ! आन॑दका हेतु जो पुरूष है सो वाके समीप हे 
ओं हमारी रीतिं तौ परथमही आनंद वनै है; सदा बने नहीं 
काहितैं १ एकवेर प्यारूः देखके दृति स्थित होर्व दै, फेर इत्ति 
ओर पदार्थैः रुगिजावै है; यातै चच है. यतँ पदाथ 
आनंद नही. किवाः- 
| जो विषयमे आनंद होवै,तौ समाधिकारू विषे जो योगा- 
वं नदका मान हवै है, सो न हवा चाद्ये; काहेतै १ समाधिम 
किसी विषयका संबंध नहीं है. किवा- | 

जो विषयरमैही आनंद होवे, तो खपुि्मे आनंदका मानं 







् 

(नही हवा चाहिये. काहेतँ ९ सुषुपिविषेभी किसी विषयका 
संबंध ह नहीं. यातत विषयमे आनंद नही कितु आत्मखरूप 
आनंद सारे मान होवे है, इसीवास्ते वेदम छिख्या हैः 
| आत्मस्वरूप आनं ददूः छेके सारे आनंदवाञे होवे दै"।३६॥ . 

^~ 

# विषयसंगतें ग्द प्रगट, आतम आनेदरूप । 


रिष्य सुनायों तोम यह सिद्धांत अनूप ॥ २७॥ | 






सोरठा । 
सो तू मोहिं व भाख, जो यमं शंका रदी । 
निजमतिमे मति राख, मं ताको उत्तर कटू ॥२८॥ 
तच््वरृष्टिस्वाच। ` 9 | 
-भो भगवन्‌ ठम दीनदयाल ।  , ` न | 


मेव्यो मम संशाय ततकाखा ॥ ___ 


५ 
[वे =. 


# क । + ॐ १९ % 
= ~ ~ युद = ` ~ 
= ए = .- 
८ * त 4 -% @ = ह 
॥ १ १ क + `" 
| च | 6 


(<&). विचारसागरे। ः | 


यामं कटक रदी आराका ५ 
सो भाप्रं अव दहै निर्वका ॥ ३९॥ | 
द ` आतमविखख बद्ध अज्ञाना । . 
„. ` . ताकी यद सब रीति खानी ॥ 
4 - . . ञानी जनको कदो बिवारा। = 
कोड न तुमसम ओर उदारा ॥ ५५। 
५ टीकाः-दे भगवन्‌ | आपने पूर्वै विषयके सं¶ 
।  आत्मानंदके भानकी जो रीति कदी, सो अज्ञानी 
 . कही, ओं ज्ञानीकी नहीं कही- कात १ आत्मासै 
= ` देद्धि जाकी ताका आपने नाम ख्या हैः सो 
. विल इरि. अज्ञानीकी होवे हे; ्ञानीकी नहीं. यात! 
 . जानीका विचार कहो. कि ` ज्ञानवानूकूं विषयकी 
„8 ओ ताके संब पूरवरीतिकरके सुका भान हवै 
| ४ `. थवा नदी ! यह वात्तौ आप कहो ॥३७-४०॥ ` 
ष <..." बोहा॥ :: `. ~ 
ह ^; य इक बात मम, सावधान मन ₹¶ ` 
र अज्ञानी रु ६ ॥ | ॑ 
¦ शरम" कवर्हुक ज्ञानी ¶। 
५ अश्नी सुखि रै" यद त्‌ जान सित ॥॥ 
5 1. टीकाः-दे रिष्य तू चित्त ओर थवणक्रू सा 
८. करक घन. जो हमने आलमविसुख का है, सो 9 
ध 1 ५ ५९ स अजानीही नही हेव वितु ्ानवान्‌कीमी 
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। 
। ` तरंगः | उत्तमाधिकारीउपदेश्च. ( ८७ ) 
| काटविषे ज्ञानवान्‌भी आत्मबिसुख होवै है. ओ ज्ञानीकी . 
| बद जो सदा आत्माकारही रेः तौ भोजनादिकं व्यवहार 
| न हो, यात आत्मविुखवु्धि दोनोकी वनै दै. अक्तानी- 
। की तौ बुद्धि सदा आत्मवियुख होवै तिसकाखर्मे ज्ानीदूरमी 
| इच्छा, ओ विषयक संबंध जो आत्मस्वरूप आनंदका भान ` 
|| सो अज्ञानीके समान हः परु दूतना भेद ५ | 
& संबंध जो आनंदका भान होवे दे, तां ज्ञानी तौ जाने दै 
| कि जो यह आनद है सो भेरे स्वरूपसै न्यारा नही है; कितु 
| ताकाही आभास दै.यातै ज्ञानी विषयमोगर्मभी समाधिही 
| हे. ओ अन्ञानी नही जानै है; कि भेरादी स्वरूप आनंद्‌ है 
५ ओ दोनोका स्वरूप आनंद है. विषयसे केवर अज्ञानी 
र आति होवे है ॥ ४१॥४२॥ 
| . शिष्य उवाच. 
चोपाई-हे प्रभु परमानंद वखान्यो । 


॑ मेरो रूप खु मे पटिचान्यो ॥ 
. नरि तो मे भववंधनरेशा 
। ` कहो आप एनि यह उपदेशा ॥ ४२ ॥ ` 
¶ यामे शंका युहि यड आवि । 
व जातें तब वच हिय न सुदावे ॥ 
| निं मोम यह वंध पसारो । 


कटौ कोन तौ आश्रय न्यारो ॥ ४९॥ ` 
ठीका-हे भगवन्‌ ! आपने कल्या ““ तरं परम आनद्‌- 
५ स्वरूप है.” सो म भरीप्रकारसै जान्या ओर आपने कल्या ` 
| कि जो “जन्ममरणसे आदि ठेके संसाररूप दुःख , तेरे ` 
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` रदुःख मेरेविषे-तथा ओरविे कटभी नहीं है, तो 
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(८८ ) विचारसागरे- | 


विषे हे नहीं; यात ताकी निवृत्ति बने नहीं. याक 
सेरेदूः रका हैः-कि जन्मादिक दुःख मेरेविषे नही ६ आ 
जाविषे यह संसार है, सो मेरेसैँ न्यारा किये भिन्न ५ ङ 
आप छपा करिके. बतावो, जाके . विषे संसारदुःख ज मा 
अपनेविषे नहीं मानं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
भ्रीग॒र्क्वाच। 

सोरटा । 


सुनह दिष्य मम वानि, जाते तव रका 9ि। - 
है जगकी अतिहानि, तो मोमें नहिं ओरमे॥ ५ 





तिक 4 





` अथं स्पष्ट ॥ ४५॥ क 
तच्टषटिर्वाच- - : ` 1 












ध दोदा। ६ 

* जो भगवन्‌ कहं हे नदी, जन्म मरण जगे इ 
हे त्यक्षप्रतीति च्य !, कहो आप यह भद ॥ । 
ीकाः-हे भगवन्‌ ! जो जन्ममरणसे आदि रेके 


तीत स्यु होवे हे ! जो वस्तु नहीं होवे, सो प्रतीत. ६ . 
नही. जरस व्याका युत्र ओ आकाशाविषे पष्प नही दै 


होवे "नहीं. तैस संसारभी नहीं होवे तौ मतीत“ 
इवा चाहिये, ओ जन्मसे आदि लेके व मतीत 


थात जन्मादिक संसाररूपी दुःख नहीं है” यह कं . 


। | * 
| तरंगः उत्तमाधिकारीउपदेश, - (८९ ) 


। जगत स्वम्‌ नभनीख्ताः रज्जुभुजंगको रीति ॥५५७॥ 
॥ टीकाः-जन्मादिक जगत्‌ परमा्थसे नहीं है, ५१६ 
¦ | आत्माका ब्रह्मस्वरूप करके, अक्ञानतै मिथ्या प्रतीत होवे है. 
॥ लेसे सख्रके पदार्थ, आकारामै नीरुता, ओ रज्जमे सप पर- 
माथे नहीं हैः ओ मिथ्या भतीत होवे है, तेसेः जन्मादिक 
| जगत्‌ परमा्थसे नहीं है; मिथ्या पतीत होवे हे ॥ ४७॥ 


तवटृष्टिरुवाच्‌ । 
चौपाई-मिथ्यासपं रज्जं जसे । 
॥ ` भाष्यो भव आतममे तसे ॥ 
| कैसे सर्प रज्खमे मासे । 


य संशाय मन बुद्धि षिनासे ॥२<॥ 
टीकाःजैसे रज्ज सप मिथ्या है, तेसे आत्मा भरवै- 
| दुःख मिथ्या कद्या; तहां दाते ज्ञानविना दार्शतका ज्ञान 
६। होवे नही. यातै रज्जुमै सपै कैसे मासे १ यह्‌ दंतमें भश्च 
॥ हे. ॥ ४८ ॥ । 
† अथ व्रश्रअभिप्राय 
6 चोपाईअसतस्याति पुनि आतमख्याती । 
4... . स्याति अन्यथा अर अख्याती ॥ 
सने चारि मत भमकी गरा । 
मानं कोन को यह व्योरा ॥ ४९ ॥ 
८ रीकाःजहां र्मे सै, ओ सीपीमं रूपाः इत्यादिके 
॥ म है, तदं चार मत सुने दैः--धन्यवादी असयसयाति 
1 कहै है. क्षणिकनविज्ञानवादी आत्मख्याति कै है. न्याय ओ 


१ रस्सीमं. २ सांसारिक दुःख. 3 


जा कको 9 अन क क ~ 


[१ 1) 
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८ (९०),  . विचारसागरे- ॥ 


= ` क्वं ५८. 71 
= सवन = न 
> -ऊ ष न 
ॐ ज 


( वैशेषिकमत अन्ययाख्याति कै दै. सांख्य ओ षं सा 
^ ~  अख्याति करै है. तहा रः 
॥ शून्यवावीका यह अभिप्राय हेः---जेवरी देशम | ह 


„ ` भान ओं कथन है 
र विज्ञानवारदाका यह असिप्राय हैः--जेवरीदेशर्मँ तथं 
 , न्यदेशमं बुक बाहिर क्र स॑ है नहीं. सरे पदारथ वु 
. भिन्न नही. कितु सवेपदाथनके आकार जुदिददी धै षर 
“^ इदि क्षणिकः विज्ञानरूप दै, ्षणक्षण्ै नाशा ओ उतपि ओ 
` , ^“ आप हयै है. जो बिज्ान सोई सधैरूप तीत होवे है. बर 
त ध आत्मस्याति कै है. आत्मा कहिये क्षणिक विज्ञानरूप री 
.  , ताका सपेरूपसे ख्याति किये भान ओ कथन ड. ।याः 
नेयायिकका ओ वैरोषिकका यह्‌ अभिमाय दैः 


आविक स्थानमे सांचा सप दै, तार नरस देखे दै 


नेत्रम दोष है, ताके बलत सन्मुख समीप भतीतः | । & 


यथपि साचा सरपं ओ नेत्रके मध्य भीति आक 
तथापि दोषसदित नेतत अतरायसदितभी सर्प दिखै £" 
पकोऽपती शंका कौ पत साम्ये वनै 
(4 0 पाचनसामथ्यं वात-पित्त-कफदोषतें ¶" 
भ 1 ६ त्रमेभी १ तिमिरादिदोषर्ते साम्यं घटी चाहिय 
_ (नाक स्थानम स्थित सका दोपसदित नेतर ई | 


न, 


रि च {ची , च _ > ५ ४ 
‡ ह कः. + "गा 
व र १ 7 २ 
५ (भ रि + 9. म चछया | 
१1 ८.५ 4 = ^ 1१) 
+ भ्‌ 1 ~ ^ डयि शप स्थितका 
(-4 1 ५ गकर र. ् 
हः क क १ दोषसदितसैं # ४ 
१ त = + ९. नीं 2 (1 तः 
>... ^ भ ९८५ ५ + ध 
क 4. भन ९१५. 
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। 
१ तरंगः] उत्तमाधिकारीउपदेश्च ` (९१) 


५ सामथ्यं अधिक होवे है; यह माननेन कोई दृष्टा नहीं 
| शंका यने नही. काहेतँ किसीद्ुं पित्तदोषतै ठेसा रोम होये 
है; जो चतुर्मुणभोजन कियेतेमी तप्र होवे नहीं. जैसे पित्त- 
| दोपते जठरा्चिमे पाचनसामथ्यै बधे है? तेस नत्रमभी तिमि- 
| रादिदोषतें परदेरामे स्थित सपंके प्रत्यक्ष करनेका साम्यं 
| वधे है. इस रीतिसैँ बाबी आदिक देशम स्थित स्का अ- 
| न्यथा कदिये ओर भकारत सन्मुख जेवरीदेरमे जो ख्याति 
॥ किये भान ओं कथन, सो अन्यथाख्याति कष्िये है, ओ 
# वितामणिकार (नैयायिक) का यह मत हैः-जो दो- . । 
ह| षसदित ने्रतै वांबीमैँ स्थित सर्पका ज्ञान होवे तौ वीचके ` 
पिओर पदार्थनका ज्ञानभी हवा चादिये. यारत परदेशमें स्थित 
4 वस्तुका नेचसैँ ज्ञान होवे नीं; कित दोषसदहित नेते जेव- 
§ रीका निजरूपतें भान होवै नदी. सपैरूपते भान होवे है 
| यात जेवरीकादी अन्यथा किये ओर भकारतें सपैरूपतें जो 
स्याति किये मान ओ कथन, सो अन्यथाख्याति कष्िये है 
६. ओ अख्यातिवादीका यह अभिग्राय हैः-जो असतकी 
तीति होवे, तौ वंष्याका पुत्र, ओं शखशगकी अतीति हई 
५ चादिये. यतं असतख्याति असंगत है. क्षणिकविज्ञानकादी 
सपौदिक होवे तो क्षणमात्रसँ अधिककालं स्थिर 
८ इदं चाहिये. याते आत्मख्याति असंगत हे. ओं 
र ल्यातिकीं रथम रीति तौ चितामणिके मतसैँ दषि 
शी ह. तेत चितामणिकी रीतिसैभी अन्यथाख्यातिमत 
{ गत है. कार्त ? ज्ञेयके अलसार जान होवें है. जेय रज्ज 
सपंका जान, यह कहना अस॑त विरूढ. है. यातँ यह्‌ 
माननी योग्य है 
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(९२) विचारसागरे- प । वि ॥.. 


जहां रल्लुमै सर्पभरम है, तहां रञ्जसे नेत्रका अपनी व 
। . “ इरा सं्ब॑घ होयके रञ्जुका इदंरूपते सामान्य ज्ञान 
द 


¢ > = क 4 
"लवर ~ 
4 च 
न 4 श 


, ओ सर्षकी स्रत हवै है. “यह सप हे” यामं दौ जान 
८८ यह अंश तौ रञ्जुका सामान्यपरत्यक्ष ज्ञान 
हे” देसे स्का स्मृतिरूप ज्ञान दै. इस रीतिसे “यह तो 
इहा दो ज्ञान है.परंतु भयदोष प्रमाता तिमिरदोष ( | 
णमँ. ताके बरूत पुरुषदूः पेसा विवेक नदीं होता, कि भ् 
ज्ञान हवे है. ययपि “यद” रा रञ्जुका सामाल्यजञान्‌ + 
हे, ज पूव देखे सूर्पका स्मृतिज्ञानमी यथार्थटी हैः न 
दो ज्ञान हुवे ह. तिनम रञ्जुका सामान्यप्रत्यकषज्ान हैशमिथ 
रैक स्मृतिज्ञान है; यह विवेक नहीं होवे दै. तिस दो शिर 
 । अविवेकी सांख्यम्रभाकरमत्े अम करै ई. यद 
| सररेअमस्थर्मै जाननी. या रीति रजु आदिक 
 दिक्नम जहा दोवै, तहां चार मत सुने है, तिन 
होड सो कोः तादी म मानु यह रिष्यका प्रश्च दै.िाद 
1 ¬ ( 


श्ीयुरुष्वाच्‌। 


(वि. ॥ 
~ $ 
9 च 
श्य्‌, 





स्याति अनिवेचनीय रसि, पंचम तिनते 
` युक्तिटीन मत चारिये, मानहु ममकी ठर । 
टीकाः-हे शिष्य ! तिन चार ख्यातितें ओरदी 7 
`. ~ ठीरअनिवेचनीयख्याति पचम रुख ओअसवख्याति 

अन्यथाख्प्राति ब अख्याति ये चार मत ६ 


# 










द १. ह जेस उत्तर उत्तर मतनिरूपणरमै तीन मत असंग 
५. 9 ` तेस अख्यातिमतमी असंगत है काते १ “यह स" 


नै ] | उत्तमाधिकारीउपदेश. (९३ ) 
जञानम मथम 4 यहं » अदात रञ्ज॒का सामान्यज्ञानमर- 
त्यक्ष हैः ओं “सप हे ” इतना अंश पूवरैद्टसपंका स्मरणज्ञान 
हे. यह अख्यातिवादीका मत है. तहां पूवैदृष्टसपेका स्मर- 
गही माने. ओ सन्छल रउजदेशमै सपका ज्ञान नदीं माने 
तो सन्मुख रज्जुतै पुरुपदरू भय होयके उल्टा भागौ है, 
भय ओ भागना नहीं हुवा चाद्ये. यातेः- 
| सन्मुख रज्जदेशमेही सकी भतीति होवे दै; पूवैद्ट सपकी 
स्मृति नदी. किवाः-रञ्जुका विशेषरूपत यथा्थज्ञान हवेते 
अनंतर देसा बाध दोव हैः-मेरेकर रज्ज .सपकी पतीति 
मिथ्या होती भई.” या वाधर्तेभी रज्जुमेदी सपेकी प्रतीति ` 
शिवे दे, पू्वदृष्ट सकी स्पृति नही. ओ “यह सपं है” इहां ` 
क्ञान एकी भतीत होवै हे, दो नी. ओ एक कार्म अंतः 
रणते स्मृतिरूप ओ भरयक्षरूप दो ज्ञान होवेभी नहीं. याते 
8 भख्यातिमतमी अत्यत असंगत है. इन चार मतनका परति- 
[्रादन ओं खंडन “ विवरण? ओ \स्वराज्यसिदिः आदिक 
प्रथने विस्तार्य टिख्या है. पतिपादन ओ खंडनकी युक्ति 
है. याते संक्षेप जिज्ञासु रीति जनाई है; विस्तार 
दमने ङ्िख्या नहीं 
ध सिद्धा अनिधैचनीयख्याति दै; ताकी यह रीति 
*&:-अंतःकरणकी इत्ति नेत्रादिहारा निकसके विपयके स- 
$श्रान आकारक्रुं पराप्त होवे है. ताते विषयका आवरण भंग 
[श्ियके ताकी भतीति होवे है. तहां प्रकामी सहायक होवे 
दः भकार चिना पदार्थकी पतीति होवे नही. जहां रज्य 


| 
१ 
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। ॥ ३ ।1 
| | 
५ 


( ९४ ) विचारसागरे- ` [स्तरगः 
 अरति्वंधक रै, यात रञ्जके समानाकारड़त्तिका खछल्लान 


| 


न "कूद => 4 


~ 


नही; यततं रज्जुका आवरण नार नहीं इस रीतिस भानः 
भंगका निमित्त दृत्तिका संध हुयेततेमी, जब रल्जक्ार्ा 
रणमंग होवे नही, तव रज्जुचेतनमेँ स्थित अविदयछण 
होये, सो अविया सर्पीकार परिणामदः प्रास हवै रान 
अवि्याका का सप सत्‌ होन, तौ रञ्जके चानं |. ¦ 
बाघ होवे नही. ओ बाघ होवे है याते सत्‌ नदी. ६ 
हवै तौ वेष्यायुत्रकी नाई भतीति तदीं होवै, ओ¶ ^. 
होवै दै; यात असतः नटी. कतु सत्असव (9 
अनिवैचनीय है.धकतिादिकन रूपादिकभी याही ताध 

`. अनिवैचनीयरत्पन्न होवे है. ता अनिवैचनीयकी ज& ` 
कटिये पतीति ओ कथन, सो अनिवैचनीयख्याति कम 
> जेस सपे अविद्याका परिणाम दै, तेप ताका लार 
त्िभी अविद्याकाही परिणाम है, अंतःकरणका नदी. धनर 
` जेस रउजुक्ञानते सर्पका वाध. होवै है, तस तकि चारा 
मा होवे है. अतःकरणका ज्ञान होवे तो बाध त्रप 
. चाहिये. यातं ज्ञानभी सकी नाई अविद्याका करवै ठ 
सतं विरुकषण अनिर्वचनीय है. परत रञजुउपदिर् भह 
स्थित तमोयुणग्रधान अविद्या अंशका परिणाम सपे ण 
साक्ीचेतनमे शित अविद्याके सत्वगुणका परिणाम धस 
है. रज्जुचेतनकी अवियाका जा समय सपीकार परिणता 





हे, ताह समय साक्षी आध्रित अवियाका ज्ञानाकारं 
है, कात! रञ्जचेतन आधित | 
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तरंगः ] ` उत्तमाधिकारीउपदेश्च, ` (९५ ). 


हान एकही समय उत्पन्न हवै है. ओ रञ्जुभादिक अधि 


ष्वानके ज्ञानते एकंही समय रीन होवे है, या रीतिसैँ सपोदिकः 
$भ्रमविषे वाद्य अविदयाअंश सपौदिक विषयका उपादानका- 
हण है. ओ साक्षीचेतनआशध्रित अंतर्अविद्याअंश् तिनके 
\ बरृत्तिका उपादानकारण है. .. 
¢ ओ स्वप्तमे तौ साक्षीआध्रित अविद्याकाही तमोगुण 
मंशा विषयरूप परिणामं परास होवे हैः ता अविदाम 
स त्वगुण अंसा ज्ञानरूप परिणामग्ूः ्राप्त होवै है. याते स्व- 
नमे अंतर अविदाही विषय ओ ज्ञान दोनोंका उपादानका- 
(रिण है. याहीतै बाद्यरज्जसपीदिकः ओ अंतरस्वप्नपदाथे 
4.3 किये हं 
| । रज्ज॒आदिकनमे अनिर्वचनीयसपीदिक,ओं तिनका ज्ञान 
भम किये हैः ओ अध्यास कदिये है. सोक्षीम अवियाका 4 
परिणाम हे, ओ चेतनका तिवत है. उपादानकारणके समा- 
५ #नस्वभाववाखा अन्यथास्वरूप परिणाम कदिये है. ओ अथि- 
्ठानतें विपरीतस्रभाववाखा अन्यथारूप विवत्तै कदिये हे. ` 
हडपादानकारण अविया, सो अनिर्वचनीय दै. तैसे रज्जरमे 
कषप ओ ताका ज्ञानभी अनिर्वचनीय दै. याते रञ्जुसपै ओ ˆ 
राका ज्ञान अविदयाके समानस्वभाववाख अन्यथास्वरूप क~ । 
दिये अबिाते ओर भकारका आकार है. सो अविदयाका परि- 
हे. तैसे रञ्ज अवच्छिन्न अधिष्ठान, चेतन सरूप है, 
प ओँ ताका ज्ञान सतस विखुक्षण है. यतं रञ्जुसपै ओ 
ज्ञान अधिष्ठनचेतनते विपरीतस्वभाववाटा, अन्यथा- 
कहिये चेतनसेँ ओर भकारका आकार है 








# -0. ॥/1111॥८5114 8118\//81 \/2181188| (01661011. [21411260 0 66910011 3: 



















0 (4 ` -विचारसागरे- 


 -ज्यक्रस्पितकरं अधिष्ठान बने नहीं. याते रञजुपहित 
ˆ ` नही अधिष्ठान है, रञ्ज नही. ओ रज्जुविरिष्टू ६ ता | 
।  . . शान. करै, तौमी रञ्जुओ' चेतन दोनों -अधिष्ठान 8 ह. 
तहां रञ्जञभागमें अधिष्ठानपना बाधित दै. यातं र प 
" चेतनही अधिष्ठान है, रञ्जविदिष्ट चेतन नहीं तैस्ते 
ज्ञानका साक्षीचेतन अधिष्ठान है.यारतिसं 
` यका ओ ताके ज्ञानका उपाधिभेदसै अधिष्ठान भित्र रण 
नदीं ओ विरोषरूपतें रञ्जकी अभतीति अविद्या ष्तः 
दोर्नोकी उत्पत्तिमे निमित्त है. तेस रज्जुका जान द र 
निवृ्तिमेभी निमित्तं की है. याके विषे | 


एेसी शा होवे चि 

रज्जुके ज्ञानतेँ सपंकी निड़त्ति बने नदी. काहेतै॥^ 
वस्तुका जो अधिष्ठान दोव, तो अधिष्ठानके ज्ञानतैँ 

निदृत्ति होवे हैः यह्‌ अटैतवादका सित है. ओ। 

सेका अधिष्ठान रज्जुडपहित चेतन वैः रज्ज नदी ष्टा 

` रज्जुके ज्ञानतं सरप॑की निडत्ति वने नही. या दाका 


क ~ ~ यह समाधान. + 
^ ` सज्य॒आदिक जडपदार्थका ज्ञान अंतःकरणवी 4, 
। ` ` ~ ङ हात तहा आवरणभंग दृत्तिका पयोजन है 
ह; 

1 अज्ञानकी शक्ति है. यातँ आवरण जडके 
 . नीः कि जडका अधिष्ठान जो ता 
¦ , याते रञ्जसमानाकार अंतःकरणकी जत रज्ज्व 
९ ह. ताते रनजका का होवै ह. चेतनः स्वयंभकारा है । ` 





` चकते 


| 






























(ल च ज्ञानम जो बृत्तिभाग, ताका आंवरणभंगरूप. फट चेत- 
॥ होवे, ओ बिदामासभागका म्रकाडारूप फक रज्जुँ 
वे है. यात इचिक्ञानका केवर जडरज्ज विषय नही, कितु 


4 रणत सिद्धातम्रंथसे यद्‌ छखिख्या दै-* अतःकरणजन्य 
तन्ञान सार जह्य विषय कैर है. या प्रकारसं रञ्जुज्ञानसं 
मिरावरण हके सर्पका अधिष्ठान रञ्जु अवच्छिलिचेतनकाभ 
५ भानं होवें है. याते रज्जुका . ज्ञानी सपंके 
्यिष्ठानका ज्ञान है. तात सकी निदृत्ति संभवे हे 


£ अन्यरका 
£ यद्यपिया रीति सर्षकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानते संभवे है 


| 








॥पिष्ठान रज्जुमवच्छिन्न चेतन है. ओ सर्पके ज्ञानका अ- 


्षटान साक्षी चेतन दै. पूवैउक्तप्रकार रञ्जुज्ञानसै रञ्ज- 


# 
[ते रज्जज्ञान हुयेतेमी सप॑क्ञानका अधिष्ठान साक्षीचतन 
[कात है ओ अक्ञातअशिष्ठानमे कल्पितकी निदृत्ति दवं 
रञ्जज्ञानतें सर्षज्ञानकी नित्रृत्ति वने नीं. ताकाः 


समाधान यह 


( 






मि विषयके अधीन ज्ञान होवे है. विषय जो सर्प 
हवै है 


॥ , ].  . उक्माधिकारीडपदेशचः :. `` ` ` ८ ९७.) 
शनामासका उपयोग नही. यह्‌ भक्रिया संपूण अगे परतिपा- . ` 
धुन रगे: इस रीतिसैँ चिद्राभाससदित अंतःकरणकी इ्ति- 


धिष्ठानचेतनसदहित रञ्जु साभासदृत्तिका विषय हं इसी- 


थापि सर्के ज्ञानकी निवृत्ति संवे नही. कार्त १ सपेका 
च्छन्नचेतनकाटी भान होवे दै; साक्षोचतनका नही. ` 
दी, चतु ्षातअधिष्ठानर्ेदी कल्पितकीं निबरातति होवे दे. 


, ताकीः ¦ 


िदृत्ति देतेही सर्के क्षानकी विषयः 'अभावत आपटी | 












$ ॥ । 


इ ् ` ज्युल कका अभाव है. तैस अधिष्ठानसाक्षीके 

४,  सपेज्ञानका ख्य होवै दै. तहां स्ज्ञानका विषय & > 
 ताक्रा अभावर्ते सपैज्ञानके रयम निमित्त है. 4 
ॐ ५ सपंकी निडत्ति रञ्जुज्ञानतें होवे ओ सपंन्ञानका १ ८ 
८ स ताके अमावतैं सर्षक्ञानका खय होवै है. । 





"~, 
644 7 2. 


"~ (1 चै = जी क क मो कि 1 अन्ड) 
# न ^~ > = 
न 
॥ ॥ ' ~~ 9. क व च 9 ।। 
ॐ ~+ # #, १ 9 । ` ~ > ४ । 
>+ ~ ++ प 
~ त त >+ ~न $ त # # * 
। € ॥ 
च > 
|| 


. . निदि वने नहीं ५0 ह 


एक तौ जत्येनिचि हवै, ओ दूसरी कारं 
` .सोभी निदृतति किये है. कारणदित कार्यकी #॥ ं 


_ ख्यरूप जो निवृत्ति, सो अधिष्ठानन्ञानविनामी 
सुषुप्ति प्रख्यमें स्वंपदाथनकां अन्ञानमे ख्य अधि 


` ` अंतःकरणकी 
1 इत्ति नेत्रहमारा निकसके 

















( ९८ ष ५ विचारसागरे- 
ओर जो एेसे कहे कल्पितकी निच्रत्ति 


ना होवे नही, ओ सर्पका ज्ञानभी कल्पित है, मनक 


ठान साक्षी चेतन हैः ताके ज्ञानविनां कल्पितसपैेशि् 


9. 
ताका समाधान यह्‌ हैः-निदृत्ति दो भकार 


तनिदृत्ति किये है. सारे कर्पितवस्तुका कारण 
आश्रित अज्ञान . है. ता अज्ञानसदहित' क्र 


निदत्ति तो अधिष्ठानज्ञानतैही होवै " है, परए 


#. 


बिनाहोवै है. तहां सवै पदार्थनमे र्यके निमित, 


© 
अथवा, सपे ओ ताका ज्ञान दो नोंकी निदि 


काहेते ! जव रञ्जुका त्यक्ष ज्ञान 





| रज्जुके समान इत्तिका आकार होवे दै. प. 


` अल्तसमय समय इचिखपहितचेतन, ओ ह 


| 


कः ] . उत्तमाधिकारीउपदेश, ` (९९ ) 


॥ 
तनक भेद होवे है. दृिटपदितचेतन ओं क 
तिनका भेदक उपाधि, इत्ति ओं रञ्जु है. सो बृत्ति ओं रज्ज 
भिन्न भिन्न देशम स्थित होर, -तब तौ उपाधिवारे चेतनका 
द होवे है, ओ दोनों उपाधि एकदेशे स्थित ह्वै, तब उप- , 
| ह्ितचेतनका मेद्‌ बनै नही -यह वा्तौ““वेदांतपरिभाषादिक 
थने छिखी है. भि्नदेशर्म स्थित उप्राधितही उपदितचे- . 
नका भद होवे है.एकदेशर्मँ जव दोनों उपाधि स्थितभी हो 
तिव दोनों उपाधिनसै उपदितभी चेतन एकदी होवे है. या भ- 
रतै रञ्जके भतयकषक्ञानसमय रल्जुउपटितचेतन ओ दति- 
कपदितचेतन एक है, तहां स्षीचेतनही इिडपहितचेतन 
५ ह. कात ९ ओतःकरण ओ ताकी दृति स्थित जो तिनका 
कः ङक चेतनमात्र, सो साक्षी किये हे. इस रीतिरसै रज्जु 
्ञानसमय साक्षीचेतन ओ रञ्जुउपाहेत चेतनका अभेद होवे 
मि रज्जुज्ञानसै भान होवे है, ओ ` 
जजुरपदित चेतनसै अभिन्न साक्षीकाभी रजजुज्ञानसं भान 
दवे वै है. या प्रकारै रञ्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षी भान 
नत कल्पतसर्पानकी निद्धि संवि है ववा 
। | “'कूटस्थदीप म ‹ ४विद्यारण्यस््रामी"ने यह प्रक्रिया कही 
(#“जामाससदित अंतःकरणकी इत्ति इद्वियदारा निकः 
1 कः के घटादिक विषयक भरकाडो है. घटादिकं विषय, ओं 
तयै आमाससहित दत्तिरूप तिनका ज्ञान, तथा आभा- 
ससहित अंतःकरणरूप ज्ञाता, इन तीनू साक्षी भकारे _ 

0. «८ यह्‌ घट है » इस रीतिरसँ आमाससहित इत्तिस ह %4- 
{्निमात्नका भकाडा होवे है. “भै घटक जान दरं” यां रीतिसे 
हमे" शाव्दका अर्थ ज्ञाता, ओ शेय घट, ओ ताका ज्ञान; ` 









6 (-0. ॥॥८॥11८॥|<511॥1 {18/80 \/818185} (,0॥661101. [1011260 0५ 66870011 ॥ 


| (१००) विचारसागरे- ॥ 
4". .. याचरिपुरीका सक्षीसै प्रकाशा होवै है. या भका | 
ˆ चियोका भकाशक साक्षी है. साक्षी आप अजात 
त्रिषुटीका ज्ञान साक्षीसै बने नरी- याते सर्वत्र| 
` , नमै साक्षीका ज्ञान अवदय होवै है, ता साक्षीज्ञानर्त 
की निब्त्ति संमवै है. या पूवैरीतिैँ स्प ओ ताके ई 
अधिष्ठान भिन्न मिन्न कल्या. तार्मे इतने शंका समा 
या पक्षम्‌ रंकासमाधानरूप विवाद ओरं मी वंहुत र ¦ 
*  “ ` स्पेओ तकर ज्ञानका अधिष्ठान एकही है, यह 
तहां बाह्यजे रज्जुचेतन है ताद सप ओ ताके ज्ञानक 
। । छान करै, तो बने नरी. कादि ९ जितने ज्ञान होवे १ = 
¢ ताजथवासाक्षीकेआधित देवै. वाह्य जो रज्जुचेत| = 
आश्रित ज्ञान बने नही. तैसे सप ओ सरके ज्ञानका्ं 
अतःकरणउपदहित साक्षी चेतनदर मानै, तौ शरी 
ऊतःकरणदेशमे सपैकी प्रतीति चाटिये 
ही चाहिये. अंदर उपजे सकी वाहिर भर्त । 
भतीतिबर्ते मानै तौ आत्मख्यातिमतकी सि ठ 
६, तिस रज्जुडपदितचेतनः ज्ञानका अधिष्ठान वनै 
“ .  अततःकरणडपदहितचेतन, सपैका अधिष्ठान बने नही 
8 ओं ताके जानका अधिष्ठानः एक नहीं बने. तथापि 
 . ˆ समीप भप्त जो अंतःकरणकीं 


चेतनके आश्रितअविदा 
४ ८ $: ६५ प ब्रत होवे है वृत्तिउपहितचेतनमै ५१५4 


















छ प षः र 





५ ८ ् श 


हे 
इदमाकारव्रत्ति तार २ 
सर्पाकारओ ज्ञानाकार पि" है 





| तरंगः ] उत्तमाधिकारीउपदेश (१०१) 


श्रय वने है. जितेनाःअंतःकरणका स्वरूप होवै, उतनाही 


` साक्षीका स्वरूप होवे दै. दारीरके अंद्र स्थित जो अंतःक- 


रणः सोई इत्तिस्वरूपपरिणामकू मातु होवे है. यतँ टत्तिउप- 
हितचेतन साक्षी है, यातं ज्ञानका आश्रय वनै है. रज्जुका 
जब साक्षात्कार होवे, तब रञ्जुचेतन ओ बृत्तिचेतन वोन 
एक होवे ह. यात रज्जुके ज्ञाने सर्षपं ओ ताके ज्ञानकी 
निव्रृत्तिमी वने है 

जहां एक रज्जुमं दरापुरुषनदरूः किसीच्रं सपे, किसीक्र 
दृड, किंसीद्रू माखा, किसीत्रू एथिवीकी दरार, किसीकर 


। जर्धारा; इस रीति भिन्न भिन्न मतीति हेय; , अथवा, 
सव्र सपैही भरतीत होवै, तहां जा पुरुषकरं रज्जुका साक्षा- 
| त्कार होवे है, ताके इत्तिचेतनमे कल्पित अध्यासकी नित्त 


होवे है, जादू रज्जुक्ञान नदीं होवे, ताके अध्यासकी निव्रत्ति 


| होवे नही-याते इृत्तिचेतनही कर्पितका अथिष्ठान है, रज्जु- ` 
+ आदिक्‌ विषय उपहितचेतन नही. जो रज्जुखपहित चेतनकर 
॥ सपदंडादिकनका अधिष्ठान माने, तो दकापुरुषनदरं मतीत 


%| जो होवे दशापदार्थ, सो एक एकबरू सारे प्रतीत हए चादिए 
“1 ओं हमारी रीतिसे तौ जाकी इततिचेतनै जो पदार्थं कल्पित 
\ है, सो ताक पतीत होवै; अन्यद नही. इस रीतिसैँ बाह्य 
{\ सपादिक ओ तिनके ज्ञानका इत्तिउपटित साक्षी अधिष्ठान ` ` 





२५ हे. स्वमके पदार्थ, ओ तिनके ज्ञानकाभी अंतःकरणरपदित- ` { 
^ साकषीठी 4 अधिष्ठान है. या भकारतैं सत्‌ असत्सै विखक्षण जो ` १ 


# 4 
४ + + 8 








“; (१०२) विचारसागरे- ` [र 


, “~ शिष्यरवाच्‌ !. . ` 1 
1 दोहा । (भती 
यह मिथ्या प्रतीत दै, जामे जगतं अपार। त; 
सो भगवस्‌ मोक को; को याको आधार ॥“ 

अथं स्पष्ट ॥ ५१ ॥ | `. {असं 
श्रीगरुष्वाच । ` ` 

= दाही। ::;.- म 

तब निजरूप अङ्नानते, वदे मिथ्या जग भान । £. 
अधिष्टान आधार तु? रज्जु यजंग समान ॥ "* 
टीकाः-हे शिष्य! तेरा जो निजरूप किये बरहम 

रके अज्ञान, तिससै मिथ्या जगत्‌ अतीत होवे है. या 

| त्का आघार ओ अधिष्ठान त है. जैस रज्जुके 
|,  .. भिष्यासुजजग भतीत हवै हे, ` तहां मिथ्यायुजंगेका 
ओ अधिष्ठान रज्जुहै. यपि मिथ्यासर्षका अधिष्ठा 
^ द्वितीयपक्ष इत्तिउपहितचेतन है, ओ पथमपक्षम २ 
7 . दितचेतन है, किसी पक्षम रज्जु अधिष्ठान नदी; ¢ सा 
, ^ भयम पक्षम चेतनम अथिष्ठानपनेकी उपाधि रज्जु है 
 , ` स्थृरुदटिस रज्जु अधिष्ठान किये है. ञँ 
¢ अधिष्ठान तथा आधार रज्ज है तसै 1 
~ भिष्ठान ओं आधार तं हे ॥ ५२ ॥ ` 4 
। या स्थानमें यह्‌ रहय हैः--जैसे जेवरीके दो खर 
` एकतो सामान्यरूपै, एक विरोषरूप दै; सामान्यङम + 


१. 
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| तरंगः] उत्तमाधिकारीउपदेश. (१०३) ` 


(मिथ्याससै अभिन्न होयके आंतिकार्मैमी तीत होवे जो 
(५इदंरूपश्सो सामान्यरूप हे.ओौ जा स्वरूपकी धातिंकारमे - 
प्रतीति न होवै, कितु जाकी भतीति इवेतं राति दूर होवे, 
सो रज्जुका विेषरूप दै. तसे. आत्माकेमी दो स्वरूप ह 
एक सामान्यरूप, दसरा विशेषरूप्‌, . सत्रूप सामान्य है. 
(असंगता कूटस्थता निखमुक्ततादिकं विरेषरूप है. किते १ 
(८: स्थूरुसूष्षमसंघात है, ” याम स्ूर सृष्ष्मसंघातकी आति- 
|समयमी मिथ्यासंघातसे अभिन्न होयके सतूरूप भतीति होवे 
हे. यात आत्माका सत्स्वरूप सामान्यरूप दै. ओ स्थूरखः 
्षमसंघातकी ातिसमय आत्माका असंग द्ूटस्थ नियुक्त 
[[खरूप भ्तीतं होवै नही, किंतु असंगादिखरूप आत्माक डः 
तीति हुवे संघातभ्नाति द्रि हवै दैभयाते असंगता्टस्थ- 
ता, निखसुक्तता, व्यापकतादिक विरोषरूप है. स्ैभ्रातिरमे 





| सामान्यरूप आधार किये है, ओ विशेपरूम अिषठान 
कदिये दै. जेस सेका आश्रय जो जेवरी, ताका सामान्य `. 
।५ इद्‌ » स्वरूप सपैका आधार है; ओ विशेष रज्जुसरूप | ( 
अधिष्ठान है तेस भिथ्याभरपंचका आश्रय जो आत्ाताका , 
सामान्य सत्रूप प्रपंचका आधार है. ओ असंगतादिक ` 
\ 4बिदोषरूप अधिष्ठान है. इस रीतिसै आधार ओ अधिष्ठानका 


+॥“सर्व्ञात्म "नाम सखुनिने किचित्‌ भेद प्रतिपादन कियाहै ५२ 

¢ १. न न [ ००९ सिष्य = उवाच्‌ - ५ १ । | ९ -.5 अः ‡ 
व , रशिष्यजाचा 
&| मग्वस्‌ मिध्याजगतक्ा, ब करिये कोन । । 
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, (१०४) 


. भिन्न कल्या चाये. जैसे सपैका आधार ओं । 


स 
ध. त आधष्ठान निधार। 







विचारसागरै- र त 


टीकाः-अ् स्पष्ट है, माव यह दै कि-जगतङ्ग 
धार ओ अधिष्ठान आत्मां है, याते जगतका दए आ 


रज्जु ताँ भिन्न पुरूष सर्षका दरष्टा है ॥ ५३॥ 


श्रीरस्छ्वाच । 
चोपाईै-पिथ्यावस्तु जगतमे जे दे । 
अधिष्ठानमे कसित ते ह ॥ 
अधिष्ठान सो दिविध पिछानहु ।. 
इक चेतन दजो जड जानहं ॥ ५४ ॥ 
` अधिष्ठान जड वस्तु जदा दै। 4 मेः 
द्रष्टा ताते भिन्न तदा हे ॥ 4 
जहां होय चेतन आधारा । 
तहां न द्रण दवे न्यारा ॥ ५५॥ 
अथे स्पष्ट है. भाव यह्‌ है किः-जहां जड 
› तहां अषिष्ठानसं भिन्न दरष्टा होवै है. जहां 
धिषठान हवै, तहां अधिष्ठानही दा होवे है, भिन्न र 


दोहा । 










सो दा भिन्न नरि तैसे जगत विचार ॥ ५ 
 रीका-जेतै स्वस्नका अधिष्ठान साक्षीचेतन &। 


+ 





| तरंगः] उत्तमा धिकासीउपदस्. ( १०५ ) 


अव्यक्ड, > = ` $, 
र > 1 


| अथिष्ठान साक्षीचेतन है, सोई द्रष्टा है. याते सारे करिपतका 
अधिष्ठानही दरष्टा है. रोका समाधान वने नदीं ॥ ५६ ॥ 


दाहा । 


| इमि मिथ्या संसारदुखः व्ह तोम भम भान । 
। . ताकी कहा निवृत्ति तृ, चाहे शिष्य सुजान ॥५७॥ 
। रीकाः-हे शिष्य ! इस रीति तेरेविषे संसाररूपी 
| दुःख, मिथ्याही आंतिसै प्रतीत होवे है, ताकी निड्त्ति तु 
क्यो चाहता है १ क्योकि मिथ्याकी निद्रत्तिकी चाह बने 
नही. दृशंतः-जेसै बाजीगरने किसी पुरुषदर मिथ्यारशघ 
मंत्रके बरसे दिखाया होवे, ताके मारनेविषे वह पुरुष उ- 
। योग नदीं करता, तसै मिथ्यासंसारकी निदत्ति की चाह 
५ यने नीं ॥ ५७॥ 


५ आरे 
ध 


शिष्य उवाच 
चोपाई-जग यद्यपि मिध्या श॒रुदेवा । 
| त्यपि में चाह तिदिच्वा॥ 
स्मर मयानक जाकृू भासे! 
करि साधन जन जिभितिरिं नासे ॥ ५८ ॥ 
याते बे जातें जग हाना। ` 
सो उपाव भाखो भगवाना ॥ 
 , एमसमान सद्र नहिं आना। 
 भ्रवण फक दे वचकं नाना ॥ ५९ ॥ 





सर्पका अधिष्ठान मानके कहै है, ओ सिद्धांतमतर्मे तो सपेका 








† १ 





(‰\ = 
। १०६) ` विचारसागरे- च तः 


रीकाः--हे भगवन्‌ ! आपने कद्या जो “ जगत्‌ त 
मिथ्यारूप करके हैः ओ सत्यरूप करके नहीं.” सो य्च| त 
। + . सत्य है, तथापि हे भगवन्‌! सो मिथ्यारूप करके व्‌ व 
उपाय करके मरणादिक संसार मेरेविषे मान न य॒ 
उपाय आप कहो. ओर आपने कहा, कि मिथ्याकी 
















त्वास्ते साधन चाहिये नही. सो वातोभी सय है. ॐ 
हे भगवान्‌ । जाद्रं मिथ्यपदाथेभी दुःखका हेतु होवे,ठ| न 
वह्‌ मिथ्यामी साधन दूर करना योग्य है. जसे क = 
रुषद्र पतिदिन भयानक स्वम आवते हो, सो य 
परतु तिनकेभी दूर ५ जप ओं पाद्प्रक्षाखनादिक ध 


^ ।। साधन अवुष्टान कर दै; तेर यदह संसार मिथ्याभी 
र ` . जन्मादिक दुःखका देतु मेरकः प्रतीत होवे हे. यते स । 
निदत्त चाह हे; आप कूपा करके वतावो ॥ ५८॥१ 
| श्रीुरुस्वाच 

सोरठा । च 
सो मे कट्यां खानि, जो साधन ते पूया, 


निजदिय निश्चय आनि, रदैन्‌ र॑चक खेद जा, 
-हे शिष्य ! जो ५ दुःखकी | २ 


का साघन पृच्छ्या सो हम तरकर पथमही कंहदिया 
९ ५ `, विषे चर दढ निश्चय करः; तात जगत्रूपी सेद रहे नदी 
1: ४. =. “दाहा: ५ 
 निजञआतम्‌ अन्नानते, डे प्रतीत जगखेद 

1. नदो । व कि ते यह्‌ भाषत मुनि वेद्‌ 
ह सो रिष में कंय, नदिं उपाय को आ 
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ग ग्निः 


। ५ + 
२ दं 
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तरणः ] उत्तमाधिकारीउपदेश. ( १०७) | 


टीकाः-हे शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके अक्ञानर्तँ जग- 
तरूपी खेद प्रतीत होवे है; सो आत्मन्ञानतेँ मिटे हैः जो 
वस्तु जाके अज्ञानर्तै प्रतीत होवे सो ताके जानते मिटे है, 
यह्‌ नियम है. जसौ रज्जुके अज्ञाने सर्पं भतीत होवे है, 
रञ्जके बोधते भिर. है, तैस आत्मज्ञानतै जगत्‌ मिटे है, सो 
आत्मज्ञान हमने कहदिया. जगत्‌ तो मेरेविषे तनकार है 
नहीं. काहेते १ मिथ्या है. जो मिथ्यावस्तु होवे हे, सो अधिष्ठा 
। नकी हानि नहीं करे है. जसौ म॑रीचिकाका जो जरहैःसो 
| पृथ्वी गी नही कर है. तैसै “जगत्सतीतिमी हेवे"परंतु “. 
# मिथ्या है. कलु मेरी हानि करनेविषे समर्थं है नही; ओ मँ 
८ सतत्‌ चित्‌ आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप दहं ” एेसा जो निय, 
६ ताका नाम ज्ञान है सोई मोक्षका साधन है, ओर कोई नदीं 
पानक हमने प्रथम उपदेश करदिया ॥ ६१ ॥ ६२॥ 


। दोहा 

। कर्मउपासनतें नही, जगनिदान तम नास । 
|| अंधकार जिमि गेहे, नदो न विन प्रकारा ॥ ९३॥ 
( रीकाः-दे शिष्य! जगत्का निदान किये उपादान का- 
† रण तम किये अज्ञान है. ता अज्ञानके नारारतँ जगतका आ- 
॥ पही नाश होय जावै है; कादेते १ उपादानके नादा हुये पी- 
॥५ ठ कार्म रह नही है. ता अज्ञानका नारा केवर ज्ञानकर- 
। केहै, कर्म ओ उपासना करके नादा होवे नही. कादेते ? 
॥ अक्ञानका विरोधी ज्ञान है, कर्मडपासना विरोधी नहीं 


१ दुःख. २ घ्ानसे. ३ प्रीप्म ऋतु मध्यादसमय सूर्यकी किरणको ` 
4 दूरसे जटसा प्रतीत होता दै जिसे मृग देखकर जठ मान पान करनेके 
| दौड्ता ६ उसे ‹ मरीचिका › वा ृगतृष्णा* भी कते है 


गि 










। :-0. ॥\॥(41114|<511॥ 8118८81 8191185 (06101. 01411260 0\/ ५. 


[म © 
| . द्टत-जैसे गृहे गिषे जो अंधकार है, सो कार्‌ भ॑ न ठ 
 दूर.दोनै नहं, केवर भकारसैँ दूर दोवै है; तैस अङ हेत 


।  खूपी जो अंधकार है सो ज्ञानरूप प्रकाशे दूर हो॥ क 


।  . ओर काद्र साधनसै नही ॥६२॥ :  । 
¢ दाहा ॥ “. . किर 


आस्यो शिष उपदेश भे, जगमंजक दिय धारि । | वार 
“ जो यामं संशय रद्यो, सो तु पूछ विचारि ॥ ^ । व 
श शिष्य उवाच। १ 
चोपाई-मो “भगवच्‌ जो कड तुम भाष्यो 
.“  - सो सब सत्य जानि हिय राख्यो .॥ 
: जगनिदान अक्नान वखान्यो। 
ताको भंजक ज्ञान य त्यो ॥ ६५ ॥ . | . 
ज्ञानरूप वणन पुनि १ 
जग मिथ्या सो भे भर चीहा । 
` संखस्वरूप आतम परकास्यो ॥ `` 
दया तिहदारीसों युहि भास्यो ॥ ६६ ॥ 
पुन्‌ भास्यो “त्‌ ब्हमस्वरूपं *। “1 
 य्मंठ्स्योनमेदअनुपं॥ -कषौ 
यामे युहि शंका इक आवै। ` ( 
जीव्‌ ब्रहमको भेद जनावै ॥ ६७ ॥ शौ. 


[§। 


टीकाः-हे भगवन्‌ । आपने जो क्या सो ~ 


वचन्‌ सत्य जान्‌ दं, आपने कल्या जो जगत्का कारण 
कः | 
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| है. ताके विषे जगत्‌ मिथ्या है. ओ जीव आनंदस्वरूप है.” ` 


तरंगः ] उनत्तमाधिकारसीउपदेश्च { १०९ ) 


न हता अज्ञानके नाशा करके; “ जगत्‌की निदृत्ति ज्ञानकरके 


होवे हैः” सो वात्ती. भ जानी. सो ज्ञानका स्वरूप आपने. 
कद्याः-“जगत्‌-मिथ्या है. ओ जीव आनंदस्वरूप है. सो 
बह्मसै भिन्न नही. किंतु बह्मरूप है. एेसे निश्वयका नाम ज्ञान 


। यह वात्तौ मँ जानी, परंतु “जीव जद्यः दोनो एक दै." यद्‌ 











^> [| 


वात्त मे जानी. काते ! जीबबह्मके भेदक जनावनेवाटी 


शका मेर हृदेय्मे पुरे हे ॥ ६७ ॥ 


अथ रशंकाकी चोपा. 
पुण्यपापका हुं मे कत्ता । 
जन्म मरण ओं सुखदुखघ्रत्ता ॥ 
ओर अनेकभांति जग भासे । 
चह ज्ञान अज्ञानं जु नादो ॥ ६८ ॥ 


/' . जो यातं विपरीतस्वरूपा । 


ताक गह्य कहत सुनिभूपा ॥ 

कहां एकता कैसे जान । 

रूप विरुद्ध दिये पर्दिचानू ॥ ९९ ॥ 
टीकाः-हे भगवन्‌ ! मे पुण्यपापका कन्ती ह ओ ति 


४ ह 


परस्परः - ४.7 ¬ (४ ) कै 
54 (= २1. +~ * ‰ॐ 
४ ं - ॐ 


च्छा नहीं ठे, याते ब्रह्मका ओं मेरा सवर्प ` 
2 


करा जो फर जन्ममरण, खुखदुःख, तिनक्रू धारण करू, ` 
नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविषे प्रतीत होवे है; ओ जग- ` 

कारण जो अज्ञान हं ताके दूर करने म ज्ञान चा द्र. ` 
| पौः बह्मविषे न पुण्य है, न पाप है, न जन्म है, न मरण हे, > 


‡ ख है, न दुःख है ओर कोई छे ज्मविपे नही, ओ ज्ान- 


| 


4 


८ 1 


- २.३१ 
& ८. 


५ 


। + । 4 व छ 
„ह; । ५४ ~ ~“ क ` । 
> १४ ५ क, ज ४. च 
^ + तु ` = .* ॥ 
17. = 049 4 ~+ 


द. 
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(११०) ` धिचारसागरे- ` 
' विर है. याते दोनोकी एकता वने नदी ययपि मेरेति| आ 
। ˆ  जन्मादिक संसार परमायै करकेदै नदी, तथापि 
। .  जन्मादिक दै, सो मेरेषूः आंतिसैँ भतीत होवे यं 
नही. यातै इतना भेद दै, एकता बने नदी ॥६८॥। का 
अन्यसंदायकी चोपाई 
सुनहु रु दूजो पुनि सदौ । `  । स 
` जीवत्य एकत भनंद का 
एकं वृक्षम सम द्र पच्छ । हिः 
फल भोगे इकः द्जो खच्छी॥। ७० | ॐ 
 भगरदित परकास असंगर! , ` | ऋ 
` बैद्वचन यह्‌ कहत भ्रसंगा॥ . |च 
1. कम्रपास॒न पुनि वहू भासे | ५ ९ म 
र, ' ` जीव बरह्म याते दय रासे ॥ ७९१ ॥ ध 
` टठीकाः-दै गरो ! भरे एक ओर संशाय दहै; £ च 
खनौ. कैसा ह संशय हैः-जासू जीवव््यकी 
१.८ अय अनंश किये द्रि होय जावै; सो संशाय मे 
ˆ ड आप सुनके तिस संशयकर दूर करौ. वेदविषे ^ 
 वेख्यादहैः-एकुद्िरूपी मै दो पक्षी है,सो वे 
4) ( क है. तिनविषे एक तो कमेक फलकं मोग है. एक व 
1 ये शृदधदै भोगरहितह, असंग है ओ ता मगन | 
(85 ५५ य का दै. याके वरि भोगनेवाखा जीवभतीत होवे 


च 9 = णा ब 
नै "द । त ३ = " 
न क * ` 
१ * ` र ४ ॐ ^ ५५ , 
ण (म 8. ति शठ 
= 
"न न ल्कः । 
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अह्‌ 


























| तरंगः! उत्तमाधिकारीडपदेश. (१११) 


| आप जीववरह्मकी एकता कहो हो; सो बह्मविपे जीवके स 
| सूपदः ओतमौव कदो हो, अथवा जीवविषे बहाके स्वरूप 
| तमव कहो हो १ जो कदाचित्‌ ब्रह्मविषे जीवके सरू- 
| पद ओंतभौव कगे, तौ जीवद्रू बहमरूप होनेतं अधिकरारी- 
"| का अमाब दोवैगा. यात कमम ओ उपासना निष्करु होर्वेगे. 
| ओ जो जीवविषे बहक खरूपका तमव कहोगे, तौ ज- 
| हद जीवरूप होनेते जाकीःउपासना किये है, ता उपास्य 
| का अभाव होवैगा यतँ उपासना निप्र दोवेगी- जओक- ` 
| सका फरु देनेवाखा जो परमात्मा, ताका अभाव होवेगा. _ ` 
। यात कसं निष्फल -दोवैगे.ओ मीमांसक जो कहै है, कमेही ` 
| इश्वर है, तिनसदी फ होवे है, सो वात्तो समीचीन न्ही- 
। कात १ जो कमह, सो जड ह; तिन दरू फर्‌ देनेका सामथ्यै 
। यनै नहीयते कर्मका फल इश्वरही देवे हे.या रीति पर- 
। मात्मा ओ जीवकी एकता वनै नहीं ।॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
। श्रीयद्वषवाच्‌' 
प चोपाई सुनहु शिष्य इक्‌ कट विचारा । 
# देहे जाते शंका निस्तारा ॥ 
घटाकार इक जटठअकाया ॥ 
मधाकारा महाकारा ॥ ७२॥ . 
| चारि भेद ये नभके जानहु । 
| पुनि चेतनके तथा पिष्‌ ॥ 
५ इक्‌ कूटस्थ जीव पुनि । 
£ इरा ब्रहम हिय जाने रदिये ॥ ७३ ॥ 
| जव इनको तृं रूप पिछिने। 
ढै. निज शंका तीं सब भाने ॥ 


० ~ 
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ध (११२) ` विचारसागरे- 


 . . याते सुन इनको अव भेदा । 
` . नशे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४॥ |. 





` . निराकरण जात होवै, सो बिचार भ कटं ह; तू सन्‌. 
एक आकारे चार भेद रैः-एक धटाकादा है, ओ 
|  जलाकाश है, ओ मेषाकाश है, ओ महाकाश है, त! 
^~ चेनतके चार भेद्‌ दै; एकं कूटस्थ है, ओ जीव है, ओ 
: है, ओ बह ह;ये चार मेद्‌ आकाराकेी नाई चेतनत 
दे शिष्य! जब इनके खरूपं तू भरी प्रकारै प 
गा, तब अपनी शेकाका तुं आपही समाधान जान 8५ 
` ^ यातं भ इनका सरूप बणेन करः, तू सुन. जादू 
` संशयरदित ज्ञान होडके जन्मादिक दुःखका नारं 
नगा. ॥ ७२-७४६ 1 
अथ धटाकारावर्णेन 
१, दादा ॥ 4 4 
. जलपूरित घटक सदे, जितनो नभ अवकार॥ 
= ` पंडित करदः ताङ्‌ घटआकार॥ ५ 
, (6 टीकाः शिष्य ! जरै भरे घट्रूः जितना अ 
८ | १ 4 ३ तितने आकाशं पंडितजंन बटर 













~ च । 


तरंगः] .. उत्तमाधिकारीउपदेश- ( ११३) 
टीकाः-दे शिष्य ! जरस मन्या जो घट है, ताके वषि | 
` नक्ष्रादिसदहित आकाडाका पर॑तिविव होवे है; सो आका- | 
राका प्रतिधिव, ओ घटाकाश, दोनो मिरे हये जलाकाश्च 
कषये है ॥ ७६॥ .... , २३ 5 
याके विषे कोई शंका करं ह~ 
` किआकाराका प्रतिविव नदीं हवे दै, कठ केवर नक्ष. ` 
त्रादिकनकाी परतिविव होवै है. काहेते ! आकाश स्वरूप- 
करके रहित दै. ओ रूपवाटे पदार्थका मतिविव होवैहे याते | 
आकाशका भतिविव वनै नहीं एेसी शंका के है- 
ताके समाधानका 
 , दोहा । 
जो ज्म आकाराको, नर्दि मतिरविव राई ॥ 
थोरेभ गभीरता, गै प्रतीत किडि भाई ॥ ७७ ॥ 
याते ज्म ग्योमको, रुखि आमास सुजान ॥ _ ` 
रूपरदित जिमि शाब्दते, ददे भरतिष्वनिको भान॥७८॥ 
 रीकाः-जो जख्के विवे आकाशका प्रतिबिब नहीं होवै ` 
। तौ गोडेपरिमाण जखविपे मुप्यपरिमान गंभीरताकी जो 
ध अतीति दोवैदे, सो नहीं द चादिये- याते आकारशका भति- ` 
ह| चिव अंगीकार करना योग्य है, ओ जो कै है “ख्परदित ` 
॥ पदार्थका भतिबिव नहीं होवै दै ” सोभी नियम नही हे 
॥ कत! रूपरदित जौ शब्द दै, ताकी भतिष्वन होवे दै,सो 
^ रव्दका भतिविव है. यातै रूपरादित जो आकाश है ताकामी 


| १¶ च्‌ ६.४८ >; पनः {8 क. ++ # +. 
1 ७७॥७८॥ = 
0.4 ॥ ज + 8 द > ~ 
~: 


१४१ मति्चिव ते इ = वनै 3 ह (अ, १ 
त 4 | ३ = ५ 
नि + ९.१.19 क ५ 4: 1 प 1 || 
क्श व 1 4 ह नि 
14 4 प्रछारी न्क ५५ 
५ 





त + 


(शिनि न 9 ~न) - उ "क 
; + अनह =. 





४ 
षै ~>3.9 = 
कक क 9 


न 1. 1 न कन्दे अ) 
५ [न च २१ = 


ही 
॥ 
॥ 9 । | 
















° के 


# 









॥ 





ह =-= =-= ~~~ ~ षि 
न 1 | ॥ लि र ५ +* ५ 
# ३ +>. १ र क > ~प त ५ कै. 
५ १ ४ "अ द [= 4 ५७४ ५ ४ ~ ष > चै ध क ५ 
4 # >+ ह +, + । ` व = च जः 
4 ~~,» ५५.१२.८९ 











। ॥ ( ११४} ` विचारसागरे न ह. 
(4 = ` 
(4 ` अथ मेघाकारावर्णन ` 
.. जो मेषदि अवकाश दे, एनि तमे आभास ॥ | 
१ दोनो कहत रै, बुधजन मेषाकाशच ॥७९॥ । मह 
टंकामेष जो बादर, तिनक्रू जो आकार जव 









{ˆ लक्ष नहीं दै, तथापि अनुमानकरके जाना जावि है. मेध | 
५ (6 । जङ्के बृष्टि कर है, याते देसा अनुमान होवे है; किः | 
1 ¢ . विषे जल 


५ 
ध 
५ 


¬. पत मेष अनंत जर, उदकसदित इहि हेत ॥ ` 
`. दक नहिनम 


देवे है, ओ मेषके जरै जो आकादाका भतिविव ह ॥ ध 
दोनो मेघाकादा कटै है ॥ ७९॥ 


^. 
याक विषे कोटं शंका करै ेः~ र 
कि मेष तो आकाराविष दै, तिनमे जर ओ आकर च 
भतिबिब दीखे विना कैसे जाने जवि ठ! च 
ताके समाधानका |. 
दाहा । क 














भजाभास विन, इमि प्रतिविवसमेत॥५ ` 
टीकाः--ययपि मषविपे जट ओ आकाराका भ्रति 








कयां कि जो मेषोंबिपे जर न होवै, तौऽ र. 
क इष्टि मेषोमे नही हवै. ओ मेषविपे जल है, 
शके भतिविव्रसदित है 


" कादितते !जो जल होवै हे, सो अध 
रके भरतिविबधिना नहीं होवे हे. याँ मेधोविषे जो जई 








{गः ` उत्तमाधिकारीडपदेश.. ` ( ११५ ): 


॥ अथं महाकाशवणन 
॥ न प॥ 
क रस्‌, व्यापक जाः मूभर 
वहि त विद जुधिजन्‌प ॥ ८१ ॥ 
॥ रीकाः-वादिर ओर भीतर सवच एक्स व्यापक जो 
४ नम किये आकाशका स्वरूप हे, ताद्रू अनूप किय ` 
अद्भत बुद्धिारे पंडित, महाकाश कर ह ।॥ ८१ ॥ 
व 2 

‹ भके केः रक्षण श्वुतअचसर 

= रिष्य सुन, जासु कुदे विचारं ॥ ९२॥. 
॥ टीकादे शिप्य ! चार प्रकारके आकाडाके लक्षण कः? 
| अव चार मातिके चेतनके क्षण छन जक खननेतं विचार . 

कषये विचारका फ कान प्रात होवे-॥ ८२ ॥ 3 
`: अथ कूटस्थचणन्‌ 
(4 6: दोहा ¦ ॑ 
4 मरति वा व्यटिजङ्नानको अधिष्ानचेतन्य ॥ _ 
५ | घटाकादासम मानियेः सो क १८३ 
४: -वद्धिःअथवा ज्यशिअज्ञानका जं धः 
8 हे कटिये है. जा पक्षम बुदिसहित चेतन जीव दै ध 
ता पक्षम बुदिका अधिष्ठान चृ्टस्थ कटिये है. ओर जा पक्ष- 


चेतन जीव कूदि ता प टि । 





(4 + 4 
८: 
+ 

१, = 










न | = ओ वे 
^ ++ 
| 1 ध, ~ ॥ वो कि 





४1 
(८ 






४५ न प 


व्यर्ज्ञानसदित कद्िये है = = + ` स्थान ~~~ 
सा चटस्थ ५ ^ ॥ ॥\ 2 या र , 
त ~." ~ ध त क 
अछः ३ (= 3 ज # र 
% अन्लानका अधिष्ठान हः सो (= विदोपण प 
॥ 339 2 -जीवपनेका > $ जो = र भ * # % 
। > अ 2 कि ् ~ ङ्ध द हे ४. ताके ् 
यथ विष १ सिद्धात्‌  @ ॥ क. । 8. #ि 9 रि २. म 
1 दि < । है ८५ पं \ ॥ १ १०.4.१४. ~= ॥ + १) 4 
६ विष यह्‌ सिद्धात्‌ ₹ ।‰**- अ । ५ 
न य यह "चला १) “9 92 = #ि 0 ४ +~ ४ 
॥ + क" ॐ 9 रं "+ > 4 9 , ० कय ~ 11 4 ह, च 
7 प न क्क ^ ~ {० ह 9. [प ¬ + ५ > 
[~ #. = "न ~ क, 8.4 त ५/4 नैज व्‌ € ~+. `. ङ 
विक ॐ, युर + ऋ“ ५ भ 
# कः: ` 7 
८ | १ + ५ ९ ॐ = त ~ 
६ 7 कः 







|) 

व ~ 
+ 
6 2 द 
$~ ५ न = च ब. 


+ 2 ५ 
च - 4 1 
= + । =. 
क ~ व ~ > 
शः ‡ + 
॥ कः त ५ ३ 


( ११६) विचारसागरे- 





न १३) > * ष 4. 
9.) भ र केकयी ~ 
॥ -ज | विक ९ - र ० कं, क कः ८ 


अधिष्ठानका नाम कूटस्थ किये है. सो कूटस्थ अर 
, ` उयत्तिसे रहित है याका अभिप्राय यह्‌ है किः-बहर 
। / . जसं चिदाभास उन्न होवे है, तेसे यह उत्पन्न न! 
'" कत बद्यरूपी है. जैसे बटाकाश महाकारा न्यारानै 
| गया कितु महाकारारूप है. यह्‌ जो दूटस्थ है सोई | ली 
दका क्य अथं है. ओर याही प्रत्यक्‌ करै दै 


, निजरूप कहे है. ओर यही जीवसाक्षी हे ॥ ८३॥ दम्‌ 
अथ जीववणेन. ` ।¶ 
(८: गहा). - 
काम कमयत बुद्धिभे, जो चेतनम्रतिविव ॥ | षर 
< 1 ` ` जीवकेदै विदान तिर्हि जलनभतुल्यसर्वि ॥८ नः 
 _ रीका-नाना काम ओर कर्मसदित जो बुिदै॥ नी 
८ जो चेतनका भतिधिव दहै, तादः विदान्‌ किये 
; कहे. सो केवर भति्िवमात्रद्रूं नही जीव कै है, = 
वाक्नारसहित आकारके अतिविवनूः जलका ` 
५ । ॥, | हँ सविब किये बिब जो कूटस्थ, तासहित 
। |. सर जीव के दै, याते यह्‌ सिदत हुवा जो! 
: (` भस ओं बुदिका अथिष्ठानचेतन, दोनोका नाम 4 4 
दहा । 
 (  अविष्ठन इटस्थसे, ददे अमास बहाल ॥ 
| क व टीका दोहिविषेर्बिव जो कूटस्थ तासदित श 
इत जोव कहा. यत यह मतीति दवै दै-जो ब्म 







काहे 
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उत्तमाधिकारीउपदेश. ( ११७) 


विव हे सो दूटस्का है; ओ वादिरके बह्यचेतनका नही 
काते १जाका प्रतिथिब होवै, सो बिव किये ह. सो क्ट 
सथू चिब कष्या. याते ताका अरतिधिब है, यह्‌ भतीत होवे 
है. सो या दोहसे प्रतिपादन करे हैः-जैस बडे रार पुष्पके 
ऊपर धन्या जो सुफेद स्फटिक है, ताके विषे 'फूखकी खा- 

॥लीकी दमक होवे है, सो खर एरका प्रतिविव है; तेस 
ूटस्थके आश्रित जो बु ताके विषे कूटस्थके परकाराकी 

|| दमक होयै है. जैसे स्फटिक अत्यंत उञ््वर है, तेसें बदिः ` 
मी अत्य॑त शद है. काते ९ बुद्ि.सत्वयुणका कार्य है; याते 
कूटस्थकी द्मकका नाम भरतिविव है | 

| ` अथवा बह्यचेतनका प्रति्िव है जेस महाकारका 

| । घटके ज्म पतियिव होवे है, ओर भीतरके आकाशका 
नी. कात! जितनी गंभीरता जखविषे प्रतीत होवे है, उत- 

(4 नी गंमीरता भीतरके आकारर्मँ है नही, सो गंभीरता आ- 

गी# काराका प्रतिवि है, याते बादिरके आकाशका प्रतिविव 

& यह जो करै है, “ व्यापक चेतनका अतिबिब्‌ बने नही, ° 

सो आकादाके दा तस शंका दूर होवैदै. कित १जो आका- 

( रामी व्यापक है, ओ ताका भरतिविब होवै है, तैसे 

+ व्यापकचेतनकामी भरतिविव वनै है. _ ` 

| व ` ओर जो करै ह, ““रूपवाङे पदार्थका रूपवाङः पद्‌ा- 

4 थमे भतिविव होवे हे; ” सोभी नियम्‌ नहीं हे. काहे ?. 

 । रूपरदित शाव्दका रूपरदित आकारा्मे पतिविवब होवे दै 

^ \ यह पूवै कहं आए याते चेतनका परतिविव वनै 

4 इस रीति बुदिमं आमास जौ बुटिका 

4 न दोनोंका नाम जीव है, यह कष्या सो जीव त्वपव्का ` 
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( ११८ )  .. विचारसागर- 


वाच्य किये है. ओ ताके विषै चिदामासका त्याग तं ह 
केवर जो दृटस्थ है, सो त्वेपदका रक्षय किये है, 9 ओं र 





{चर \ तरंगः] 


 अहंशब्दका वाच्यभी जीव हे. केवर दरूटस्थ खृष््य ह . मन्या 


| “ दोनोंका दै, तथापि जीवपनेके जो धरम है सो सारे 
सविषे ह. पुण्य ओ पाप ओ युण्यपापके फल सु 











` घटाकारा अक्रिय सदा, रहै एकरस शांति ॥ 


ट आदि छेके सरि आभाससहित बुद्धिः करे है. ओं 


। ` निविकाररूपसै स्थित देवै, सौ कूटस्थ कटिये है, अध ` 


। स्थनिपि भाति आदिक बन नही, कितु चिदाभास वनै ६ 


„ खोकातरमगमन ओर आगमन केवल बुद्धिम है, आभा 


॥ -/ ©-0. 1\/८1111(॥<511॥ 2118810 \/2/8/189 (-0॥6610) [01011260 0/ € 














` दोहा । 4 लर 
स्थर 
बुद्धिमाहि आभास जो, पुण्यपाप फएङभोग ॥ 


नेके 


रहित त्‌ 
गमन आगमन सो करः नरि चेतनमें योग ॥ 4 (६ | 


मिया नम घटसंग ज्यो, दै क्रिया वहुमाति ॥ | -हेवे 
जीव 

२ 
क 
नाम 
गमन, ओ या लोकविषे आगमन, ई युद्धि 
^ दक 


नहीं करे दै. कूटस्थविपे केवल भतिं अतीत होवे है. ५ स्वर 


टीकाः ययपि जीव नाम चिदाभास . ओर कूट 


 आतिसे भतीतिभी वुद्िसदित आमासदूं होय है; ‰& 


सथः नर्ही. काहेते ! ूट जो लुदारका अहरन, ताकी व अर 


इट किये मिथ्या जो बुद्धि ओ चिदाभास, तके 
असंगरूपसं स्थित हवै सो कूटस्थ किये है. यतँ & ¦ ओं 


्र। आं 

ष 4 
भी नही. बुदिके संयोगमे आभासे है. जसे , 
षट है, सोटेद़रा होवै है, ओर सीधा होवे हे, ओ जवि 4. ^ 


(भन 


= 
( ५ 


ओ अत्यंत विचार देखिये सो पुण्य पाप, युख ढ्‌ 


| > त न 
1 


॥ तरंगः] ` उत्तमाधिकारीउपदेश, > 1 ( ११९ ) 


है; ओ ताके संव॑धसैँ व्योमका आभास संपूण किया करै 
| ओ खत॑त्र कटु मी नहीं करै है. तैस कामकमेरूपी जरै 
मन्या. जो बुद्धिरूपी घट है सो पुण्यसैँ आदि छेके संपूण वि 
कार धरे है, ओ तके संब चिदाभास धारे ह. ओ क्ट 
| स्थ सै विकार रहित दै. जेस जलपूरित घटकेःविकारर्सै ` 
॥ रहित घटाकाश है, ताकी नाई कूटस्थकर जान याते जीवप- 
नेक -धर्मं चिदाभासे हे; तथापि करूटस्थरमँ अक्ञानसे प्रतीत 
हवै है यत बु्कि विपे करटस्थसदित जो चिदामस सो 


जीव किये हे ॥ <& ॥ <७ ॥ 
¶ यह जो जीवका स्वरूप वर्णेन किया, याके विषे पाज्ञ- 


॥ की हानि होवै है. काते १ सुषुविषे अभिमानी जीका 

नाम ज्ञ है. ता सुषुविषे बुदधिका अमाव हदोवेहै. याते 

` बुच्मैं आभासभी बने नदी. याति भराज्ञके स्वरूपका भतिपा- ` 

| दक जो शाख है, ताका विरोध होवैगा इस कारणते जीवक ` 

8 खर्प ओर प्रतिपादन कैरैः- ~ . ` 

छ ` दाहा॥ 

५ अथवा व्य्टिअन्नानमे, जो चेतन आभास ॥ 

अधिष्ठान शूटस्थयुत, कै जीवपद तास ॥ << ॥ 

टीकाः--अक्ञानके अंशका नाम व्यषटिअक्ञान किये दै, 

^ ओ संपूणे अज्ञानका नाम समष्टिजन्ञान दे. ता अजान र 

।. ४३  अंदाविषे जो चेतनका आमास, ओं अज्ञानके अशाका 

च| अधिष्ठान जो च्टस्थ दै, तिन दोनों जीवपद्‌ कहै. यातं 

| परा्तका अभाव नहीं होवै है. केतं १ सपुपिविपे अज्ञान रदे < 
+ द. जो सुपु्तिविपे चेतनके < रतिविवसदित अक्ञानका अंडा ` 


[७५ } सा ५ । 
वि प्राप्त दोवैदे. ओचेतनका परतिविवसा- ` 





\ 

















॥: 
~ 
५ 
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सोई ५. > 


(१२०) ; .. बिचारसागरे- ` 1 1 तर॑ग 
थही होवे है. ता चिदाभासंसहित बुदिं पुण्यादिक र 









अतीत होवै. है. इस अभिमायुस -बादिही कटं |. र 
` जीवपनेकी उपाधि व्रणैन करी है. ओ विचारदिसे | “ साः 
नेकी उपाधि अज्ञान. दै ॥-८८॥ ६ ^ स्तुत 
`, :. ..अथःददवणेन ता 
ग दोदा | ५ , रावे 
चित्छाया मायाषिषे, अधिष्टानसंयुक्त ॥ . . । 
भेष व्योमसम ईशा सो, अंतरयामी .युक्त .॥ ८, सः 
टीकाः--मायाके विषे जो चेतनकी छाया कि सः 
मास ओ मायाका अधिष्ठान चेतन, दोनों इंशवर ताः 
सो ईश्वर मेषाकाराके समं है, सो इश्वर अंतयीमी दै 
तै १ सैके अंतर भेरणा कर है, यतँ अंतयौमी दै. बह 
सदासुक्त है. कात १ वादूः अपने स्वरूपम आवरण +| सुर 
यातं जन्ममरणादिक बधकी प्रतीति नहीं व ॥ भरि 
नियसुक्त है, ओ सर्वज्ञ है, सर्वं पदार्थनके वेद्‌ 
. . यके विषेयह हेतु हैः-मायाविषे शुद्धः सत्त्वगुण हे. त१ रण 
ओं रजोगुणसे द्व्या हृ सनत्वरुण नदीं होवे किट । वर 
गुण ओ तमोराणक्रं आप दबाबनेवाला दोव, सो र्था 


चु (१ 





| ` भ्विपै वधमोक्षमेदसे रदित है, आका्दीवी 







वगुण किये है. सन्त्वगाणसें ज्ञानकी उत्पत्ति होवैहै या 
प्रकारास्वभाववाखा सत्त्वगुण ह. एेसी 1 
के विषे जो चेतनका आमास, ताक स्वरूपविषे अथ 
आवरण संभवै नदीं यातेः यक्ते ओ ६० 

अधिष्ठान जो चेतनः है, सो तौःजीव ओर दशः 


, एवेह परत प्राणाप सद परिष पभवो ९.०१ 
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| साथ सुख्यसमानाधिकरण वेदूतशाखमे कल्या है. जा व- 
॥ ताके संग स्यंसंमानाधिकरण किये है. जेसे.घटाका- 


1 महाकाश है. इस रीतिसे घटाकाराका महाकाशके साथ 
सुख्यसमानाधिकरण है. इस रीतिसे च्रटस्थका अह्यके 
| संगं सुख्य समानाधिकरण है. काहेते ¶ कृ्टस्थका ब्रह्मते 
॥ सदा अभेद है; यतं “ मै "शब्दे भान जो हो है कूटस्थः 
| ताका तो ब्रह्मके. संग. सदा अभेद है. 

॥ ओर " भँ" शब्दम भान जो होवे है आभासः, ताका 
| जहमसे अपने स्वरूपद्ं बाधके अभेद होवे दै. जैसे 


॥ भरतिविव स्वरूपक्रू बाधके अभेद्‌ होवे हे. इसी कारणत 
| वेदातराखविषे आभासका बरह्मके. संग॒बाधसमानाधिक- 
। रणकद्या है. जा वस्तुका बाध होहके जाके संग अभेद होदै, ता 
^ वस्तुका ताके संग वाधसमानाधिकरण किये दै, जसे मुखके 
¢ पतिधिवका वाध होयके सुखके. सार्थं अभेव होवे है. 
| याते अतिविव सुख दै; न्यारा नही, रेखा प्रतिविबका 
| सुखके साथ बाधसमानाधिकरण है. 

ब. कवा, जैसे स्थणुमें पुरुषश्रम होयके स्थाणुज्ञानसे अ- 


४ ~ 
६. ~^: 
{ 


¢ १ शालारहित सूखा वृक्ष, जिते (८ टट ) कह ह. 
04. नि ५ - १२ ~ रः ५. ¢ 


(१, 
१.५ 
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। : ता अहंशब्दमेः मान जो हेवैः है छूटेस्थ, ताका तौ - 
व्रह्मके साथ सदा अमेद है. जैसे षटाकारका ओर महा ` 
. काराका सदा अभेद दै; इसी कारणत कृ्टस्थका ब्यक ` 
4. स्तक्रा जा वस्तके . संग. सदां .अभेद हवै, ता व॒स्तुका - 


1 रका महाकाशके. संग॒ सदा अभेद्‌ है, यते घटाकाश ` 


॥ सुखका जो प्रतिविब, ताका विवस्वरूप सुखके संग 


~, "ल हे 
4 सतर, ५ रप रथाय हे » इस रीतिसँ यरुषका स्थाणुं ~, 


[° 
[४५ 
च 








~ (१३४) विचारसागरे 


^ तर्‌ 
बाधसमानाधिकरण होवे है, तेसे आभासका बाध ह जां 


 “ ˆ जहयके साथ अभेद होते है. याते भैराब्दविषे मान जो 
" आमास, सो ह्य है; न्यारा नहीं. रेसा बाधसमानाधिङ् 
।  आभासका जह्यके साथ होवे है. इस रीतिसे हे रिष 
^  अहदाब्दमे भान जो होय हे कूटस्थ ताका तौ मुख्य ॐ एव 
। , है, ओर आभासका बाधकरके अभेद है ॥ ११६॥ | दृ 
: «८ त्तवर््टसवाच, ` ॥ 
` ¦ ऋ रात 
॑ दोहा | = द्‌ 
। . अगृत्तिमं भान श्डै, साक्षी अर आभास ॥ ` 
सो कमतं वा कमनिना, याको करहु प्रकारा॥*| सा 
| टीका-हे भगवन्‌ ! आपने क्या कि ८ अ र ५ भरव 
` साक्षी अर आमास दोनोका भान 'होवै है ” याके व+ सर 
\ बातो नदीं जानू दं सो कूटस्थ ओर आभासको भान रके 
विषे रमसे होवे है, अथवा कमसे विना होवे है।५। संर 
^~ अथे यह हैः-क्रमसे कटिये भिन्न भिच्च कारम 
4 अथवा दोनोका एकी कारम भान ोवै है १ याका | - 
भेर भकार किये बोध करो ॥ ९९४ ॥ ` {अं 
~ बदा. 4 
सावधान ग्द रिष्य सुन, माषं उत्तर सार ॥ ॥ 
+ खनत ने अङ्गानतम्‌, बोधभायुरजियार ॥ || च 
` शः ः तर ष शिः--हे रिष्य ! जो तने भरञ्चकियाःओ ताक १ ` 
भूत उ कं र त सावधान होडके खन. कैसा ॐ 
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| तरंगः] उत्तमाधिकारीउपदेश्च. ( १३५ ) 
जके सुनतेही बोधरूपी सूय॑का प्रकारा होयके अन्ञानरूपी 
तदू नदौदहै॥ ११५॥ - 
| | 


४ एकसमयही भान ग्द, साक्षी अरु आभास ॥ 

4 दूजो चेतनको विषय, साश्षी स्वयंपरकास ॥ १९६॥ 
।  टीकाः-हे शिष्य ! एकही समय साक्षीका ओर आमा- 
,। सका अहंृत्तिविषे भान होवे है. सारे भरकरणविषे आभासदा- 
+ ब्दसे अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना. याते दूजो 
| किये अंतःकरणसहित जो आभास है, सो तौ चेतन जो 
| साक्षी, ताका विषय होडके भान होवे है. ओर साक्षी स्वयं- 
1 भरकारारूप करके भान होवे ह ओर अंतःकरणकी जो आभा- 
» ससित बृत्ति,ताका विषय साक्षी नहीं-ओर घरादिक बाहि 


११ 
^. [हि 1 


~ 


५ रके पदार्थनविपे तो ेसी रीति हैः--जव हदियका ओर चरका 

संयोग होवे, तव इंद्रियदारा अंतःकरणकी वृत्ति निकसके 
५ घटके समान आकारः पात होवै दै. जैसे मूषामे गेन्याजो 
* ताम्र, ताका मूषाके आकारके समान आकार हवै है. तैसे, 


। | अत 0 1102142 1 












हे १ इत्ति अतःकरणका परिणाम है;अतःकरणका 
। जो परिणाम ताद इत्ति कै है. जेसे अंतःकरणका सत्त्व 

। णका कायं होनेते स्वच्छ हेः याते अंतःकरणविषे चेतनका 
+| आभास होवे है; तैसे दत्तिभी स्वच्छ अंतःकरणका कायै, 
| । यातं इत्तिविषे चेतनका आमास होवे है.ओर इति जो उत्पन्न 
^¦ वि ५ 

> १ शानरूप. २ भन्धकारको | 


द ४4; ॐ ८ 
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+ भूः ५८९. 
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.3 ( १३६) विचारसागरे- [श तरंग 
हवि है, सो आभाससदित अंतःकरणसे उत्पन्न हेर घटः 
“इस कारणतैमी इत्ति आमासहितदी होवे दै व 
` ` ओर विषय जो घट है, सो तमोगुणका कायै हष ` 
। ` स्वरूपसे जड है,ओर ताके विषे अज्ञान ओर ताका आव 
या यह शका होवे दैः-अज्ञान ओर ताका आवरण ल 
। रि चेतनविषे है, घटविे नही. कादेते ! अज्ञान्‌ च| 
आश्रित है, ओ चेतनदीदूर विषय करे है, यह्‌ 
। [सिद्धात्‌ है, ओ-सात अवस्थाअकिं ्रसंगमें जो 
। आश्रय अंतःकरणसहित अभास कष्या, सो अज्ञाना । 
| शः मानी हे ए म अज्ञानी त्‌ ८ एसा अआममान अर्त्‌ः त 1 | 











हित आमास होवे दै. इस कारणत अक्ञानका आए 
दियेहै.ओर सुख्य आश्रय चेतन है;भाभाससदित 7, | 
|  नही.कादे्तेआमाससहित अंतःकरण अज्ञानका का ५ 
जाका कायै होवे है, सो ताका आश्रय बने न्दी; थ । अं 
„८ नही अज्ञानकाअपिष्ठानरूप आश्रय है-ओ चेतनदी$ | तौ 
( + न विषय करे है.स्वरूपका जो आवरण करना सोद अ \ भा 
§.-: । विषय करना है सो अज्ञान दत्‌ आवरण . 
॥. नही. काेते ! जडवस्तु स्वरूयसेही आत्रृत है 
अज्ञानछ्त आवरणका कडु उपयोग नदीं. इ 
अज्ञागका आश्रय ओं विषय चैतन्य है. जैसे 
£ अंघकार है, सो गृहे मध्यं आवरण करै दै. यत उ, 
& ५१ विषे अज्ञान ओर ताका आवरण वनै नदी ॥ ° 
‰ ङ शा युह समाधान ह~ _ 


९१११ 
४ ४६ 1 ६  चेतनके आधित है, ता अज्ञानसैं चेतन आदृत ` =. & 
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भिन्न सत्असतसै विरुक्षः . ' 
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| तरणः ।  उत्तमाधिकारीपदेश- (१३७) 
|| धके स्वरूपसे भिन्न अक्ञान ययपि घटके आश्रित नहीं है, : 


। णप्रधान अज्ञानसे भूतकी उत्पत्तिदधारा घटादिक उपजे हं 

॥ सो तमोयुण आवरणस्वभाववाटा है. यातं घटादिक भरका- 
, । शारहित अंधही होवे है. इस रीतिसे अंधतारूपः आवरण 
"| घटादिकनें अक्ञानछत स्वभावसिद्ध है. ओ घटादिकनके 
। अधिष्ठान चेतन-आभध्रित अज्ञान, चेतनद्रू आच्छादित करके 


| वसे आदत पदार्थे आवरणमे योजन नही है, तथापि 
{ आवरणकन्ती पदार्थं प्रयोजनकी अपेक्षासे बिनाही निरावर- 


६ 
।  अंतःकरणकी आभाससदहित घटाकारव्रत्ति, तामे वृत्तिभाग 

















५ पदार्थविये वत्ति ओर आभास दोनोका उपयोग है 


ज्‌ 
टृष्टात- 


| ९ 


निरावरणपा्काभी प्रकाश होवे नही वित दीपकसे 


+ | णड इतति भंगमी करै दै, तथापि घटका भरकादा होवे नही 
ॐ करित १ षट तो स्वरूपे जड दै, ओर इृतिभी जड है; ताका 


| तथापि अज्ञानते घटादिकः, स्वरूपसे प्रकाशरदित जडस्वस्प, ` | । 
| रचे ह. यातैसदाही अंधके समान आदृत दहै. सो आद्रत- ` . 
 स्वमाव घटादिकनका अन्ञानने किया दै. काहेतै १ तमोगु- ` 


। स्वभावसे आदत षटादिकनदूमी आत करदे. ययपि सभा 


णकी नाई आवरणसदितमेभी आवरण कर है; यह रोकमे 
परसि. है, ता अज्ञानसै आरत धरर व्याप्त जो होवे दै, . 


तौ घटके आवरणद्र दूर करे है. ओं इत्तिमे जो आभास 
५ भाग है, सो वटका प्रकाश करै हे. इस रीतिसे बादिरके ` 


होवे दै, तैसे अज्ञाने आवत जो घट ताके आवर- . 


जैसे अंधकार कडि मृत्तिका अथवा रोहका पत्र ढक्या ` 
| धन्यां हवै, तहां देडसे कुडेदुः फोडे विरे पीठे दीपकविना 





/ ` जो विषय है, ताके भत्यक्षकीमी रीति एेसेदी जानि 
 “ इत्ति ओर घट दोनों एक्देशमे स्थित होनेत 
~ ज्ञान प्रयक्ष किये हे ओ अंतःकरणकी वृति तो 
; - कार होवै, ओर घटके संग दृत्तिका संबंध न 

















अंतरदीः वृत्ति हवै, सो . घटका ` परोक्षन्ञान कि 


` ¢ घट हे » अथवा ^ सो घट है ” ेसा परोक्ष 
आकार है. ययपि स्य्तिक्ञानभी परोक्षक्ञानही दै 


स्मृतिज्ञान तो संस्कारजन्य है, ओर अनुमितिआविई| 
क्षज्ञान ्रमाणजन्य हे; इतना मेद्‌ है प्रमाणके भप, 





चावोकं सो एक भत्यक्षप्रमाण अग | 
ह, ओर कणाद ओ सुगतमतके जो अयसारी 
दूसरा अनुमानम्माणभी अंगीकार कर है 






॥ ॥  नविषे भदृत्धि नहीं देवेगी, कतै १ 







९५ सुक्तभोजनमे अभव जो करी है वपिकी £ 


होनेते अलमानभमाणभी 


५ ~ ~ ~, 


ओर अनुमान दो भमाण अंगीकार 


-+ ५ ५ 


५८ यह घट है » एसा अपरोक्षक्ञानका आकार & ^. 


हम्‌ प्रमाण निरूपण करे है । 


^ त्यक्ष भमाण अंगीकार कर तो तुपिके अथक! ^ 


22 
॥ 
॥ 

१ 


^  # + 14 1 ८1 


{.. ५: तृतिकी हेतुताका भयक्षपमाणजन्य भत्यक्षलञान है 1 | 
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९१ <> 1 


| € 1 


२ 
अभुक्तभोजनर्मेभी अनुमान जानके विके ८ | २ 
9५} २ 


कणाद्‌ ओर सुगतमतके ~ 


इ तरंगः] उन्तमाधिकारीखपदेश. ( १३९) 


सांख्यराख्का कत्त जो कपिर है, ताके मतके अनुसारी 
तु| तीसरा शब्दप्रमाणभी अंगीकार क दै. काहेतें ! जो त्यक्ष 
६ ओ अनुमान दोही भमाण अंगीकार कर तौ देशांतरविषे 
कौ जाका पिता मर गया होवे, ताक कोई यथार्थवक्ता आयके 
. कै, “तेरा पिता मर गया है.” तव श्रोतार पिताके मरनेका 
& निश्चय नहीं होना चाहिये. काहेते १देशांत्रविषे स्थित पिताके 
मरणका ज्ञान भत्यक्ष ओ अनुमानकरके बनै नदी. इस 
|` रीतिसे कपिरुमतके अनुसारी मतयक्ष ओर अयमान ओर 
। शब्द्‌ तीन परमाण अंगीकार करै है. ओर- 

` न्यायदाखरका कत्त जो गौतम है, ताके मतके अनुसारी 
उपमानभी चतुर्थप्र॑माण अंगीकार कर है. काहेते १ अत्यक्ष- 
५ आदिक तीनही प्रमाण अंगीकार कर, तौ जा पुरषने गवय 
नहीं देख्या है, ओ वनवासी पुरूपरसै रेसा श्रवण किया हैः- 
 { “ओके सटश गबय होवै है.” सो पुरुष जो वने .चल्या 
1 जावे ओ गवयकरू देख ठेव; तव वाकरू वनवासी पुरुषने 
१ कल्या कि ““गौके साद्य गवय होवे हैः" यह वाक्य ताके 


ल्‌, ॥ १ 
7 
= 
र 



















~ ज्ञान होवे हैः-“ यह पशु गवय है” एेसा ज्ञान नहीं होना 
चाहिये. यात एसे विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाणभी 
अंगीकार कर दै. ओर-- 

र पू्वैमीमांसाका एकदेशी जो भटका शिष्य मरभाकर हे, 
। &| सो पचम अर्थापत्तिप्रमाणभी अगीकार के है.दिनमे भोजन- 
र 0 ष पागी पुरषद् स्थूल देखके एसा ज्ञान होवे हेः-“यह्‌ पुरुष 
{॥ रात्रि ५९ भोजन करे है" तहां रा्निमोजनविना दिनम भोजन 


4 1 


~| स्यागीके विषे स्ूरुता वने नहीयते रात्रिमोजन स्थूरताका 


५.8 
~^ 

त न ४ 1 - ह वर - 1 = ्। क 
, कि 0 ॥ {त ४ 


4 
णं 





‰4 अ्थंका स्मरण होते है. ता स्रतिसे अनंतर युपद एसा ` 


4 ५ 48 न्‌ 


५ 
न 


~ । 
( १४०.) ` विचारसागरे- [श्‌ | तरंग 
संपादक है. रात्निभोजन संपाय है. संपाय जो रारि क 
ताके ` ज्ञानका हेतु स्थूरखुताका ज्ञान अथोपरपर स 
किये है. ओरः- "क 
पूर्वमीमांसक जो भट है, सो षष्ठ अुपरव्धिभम्‌0| हैः 
अंगीकार करै. ओर वेदातशाखविषेभी षटप्रमाण अगु. 
करि. है अनुपरुष्धिपरमाणका प्रयोजन यह दै कि-गृह प 
कनमें घटादिकनके अमावका ज्ञान होवे दै. तहां जा निः 
की रतीति नहीं होवे है, ताके अभावका ज्ञान ह | 
 अमप्रतीतिक्रू अयुपरुन्धि कै है. घटकी जो अनुप नहं र 
किये अप्रतीति, तातैँ घटका अभाव निश्चय देवे ह| ~ वि 
पदाथनके अभावनिश्चयका हेतु जो पदार्थनकी । र 
ताक अनुपर्न्धिप्रमाण कै है. ` र 
` प्रमाज्ञानका जो करण है, सो प्रमाणं ० ष 
भिन्न जो अबाधित अर्द्र विषय करनेवाला कान दै च 
॥, ` भ्रमा किये है. स्पतिन्ञान जो है, सो प्रमा नी है- कि हैः 
१ ८ जो भमाज्ञान है सो भमाताके आधित दोव दैः ओः 6 ५ (ॐ 
परमा ताके आश्रित नही; कितु साक्षीके आधित अ 
१ करी दे. ओ तिज्ञान संशायभी साक्षीके ५ | 
॥ ` `. ॐगीकार कथि ह. इसी कारणत स्मृति ओ भ्रति ओ न | चृ 
६ व ये तीनों आभाससहित अविदयाकीं वृत्तिर | वे 
अतःकरणकी इत्तिरूप नही. याते भमाताके आश्रित 
\ विन्त साक्षीकेआध्रितर्है, जो अंतःकरणकी वृचिरू + 
। 4.5 होवे, सो भमाताके आश्रितहोर्वेहे. सोद प्रमा किये ५, 
¢ स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी इत्ति नहीयते पमाताके २ 6 
| ` नीः ओर भमाभी नही, यात प्रमाके लक्षणविप समृति | 










कटि | अ 
५७ 
॥ । 
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| [. धकारीउपदेष 4 1 | 
तरंगः] उत्तमाधिकारीउपदेस्‌,  ( ५९४) 


| 
र कल्या चाहिय. अबाधित अथंदू विषय करनेवारा कान तो 
7 स्पतिक्ञानभी है, परं स्एतिज्ञान स्पतिसे भिन्न नदीं है.यातें 
। अबाधितअर्थ्ू विषय करनेवाखा जो स्मुतिसे भिन्न ज्ञान 
ष है, सो भमा किये है; या रक्षणविषे कोद दोष नीं, 8 
हौ ओर कोई स्मृति्ञानद्रभी पमारूम माने दै. तिनके 
| मतमें प्रमाके लक्षणविषे स्मृतिसे भिन्न एसा नदीं कना- 
र| कितु अबाधित अर्थकर विषय करनेवाखा जो ज्ञान है, सो 
प ॥ -भमा किये है. ्रातिज्ञान जो है, सो अबाधित अथवर विषय 
ह नीं कर हे, कितु बाधित अर्थदरू विषय के है, याते ममाका ` 
ष उक्षण शांतिज्ञानमे जावे नहीं दै" जिन्दोकि मतम्‌ स्मृतिक्ञान 
तौ विषेभी प्रमाव्यवहारहैःतिनके मतम समृतिज्ञान अंतःकरणकी 
। उत्ति है, अविद्याकी इत्ति नहीं; ओ साक्षीके आधितभी नही. 
# वितु प्रमाताके आधित है. कात १ अत्‌ करणकी इतिक 
६ आश्रय ग्रमाताही बने है, साक्षी बने नदीं-इस रीतिसे स्छति- 
+ ज्ञान किसीके मतम तौ अतःकरणकी वृत्ति है, याते प्रमारूप 
॥ देओ किसीके मतम तौ अविद्याकी इत्ति हे यातं प्रमाष्यरूप 
रः नहींहै ओर भरांतिकान ओं संशयक्ञान, ये दोनों स्वके मतमं 
॥ अतिद्याकी वृत्ति है ओं साक्षीके आश्रित है यामे कोड विवाद 
| नही. ओ विचार करके देखिये तौ स्मृतिज्ञानभी अविद्याकी 
॥ इत्ति हे; ओं साक्षीके आश्रित हैः प्रमारूप नहीं. काहेतें१ जो 
ह # वेदातसंप्रदायके वेत्ता है, तिन्होने भरमाज्ञान पट्‌प्रकारका क~ 
१ या है. ता पटूभरकारमे स्मृतिन्ञान है नही याते पमा नही. 
“॥ ओ मधुसदनस्ामीने स्मृतिज्ञान साक्षीके.आश्रितही 
1 कया है.एक तो भत्यक्षपरमा है, ओ दूसरी, अनुमितिप्मा हैः 


1 
== = = = = 










ओं एक तीसरी उपमितिप्रमा दै, ओर चतथीं शाब्दी प्रमा ह 
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#। 
| 


( १४२ ) - ` विचारसागरे- । | ए 
, ओौर पचमी अयोपतिप्मा है, ओ षष्ठी अमावपमाहैम _ ` 





+ च = च 


। ` णकारण द. ओ नेत्ररे आदि ठ्के जो दद्य सी 


दतिमी भमा किये है. ताके इंदिय कारण दहै. | | 


॥ $~ - च | ध 
<:(:-0. ॥॥५1111॥॥<5110 8112\//81 \/81811851 (01661101). 1911260 0\/ 68790 


अमा है. ओर पूवै कहे ज प्रयक्षभादिक षट्‌ प्रमाण ण 
इनके क्रमते करण है. भरयक्षप्रमाका जो करण होवे, सोश्च . 1 
प्रमाण किये है. असाधारणकारण जो होवे, सो 8. 
कर्ये है. जो सर्वकायैका कारण होवे, सो सायर केला 
किये है. जैसे धर्म अधमाेक सर्वकार्यके कारण ह प 


जो ` 






, साघधारणकारण है. सधैका्यका कारण न होवे, क्छ ॥ यके 


कार्यका. कारण हवै सो असाधारणकारण किये है.५ केदा 
दंड जो है सो सवैकार्यका कारण नहीं; कितु अंत 
जो कायेविरोष है, तिनका कारण दै. यात देड ध छदा 
कारण कदिये है, ओर घटका कारणमी किये ठ जो 
भ्रयक्षप्रमाके इश्वर ओ ताकी इच्छासे आदि लेके करै 
रणकारण ह. ४ १ दैश्वरसे आदि छेके सर्मैकार्यके 

है. तिनधिना कोड होवे नही, यात ईश्वरादिक ५ क 














भ्रम 


माके असाधारणकारण है. यातत नेत्र आदिक जी (न 
है, सो भयक्षपमाके कारण ह. इस रीतिसे नेत्र व 
अव्‌ 


इद्रिय ह, सो भरयक्षममाण कषये है. 4 
` यथयपिदद्ियदूःवेदांतसिद्ध विषे प्रमाज्ञानकी कविष 


कहना बने नही, कात! येतनके चार भेद प न 
माताचेतन है, ओर दूसरा 1 तीक नः 
 तिचेतन्‌ दै, तारी ममाचेतनमी कै ई, ओ चौथा 
। चेतन्‌ ह, तादी विषयचेतनभी कै है. इस रीति 
नाम चेतनकाहै; सोनिख है; हंद्वियजन्य नीयत - 
ताका कारण नही तथापि चेतनम भमाव्यवहारकां 


कि. 
९ 


ई तरंगः] ` उत्तमाधिकारीउपदेश. ( १४३ ) 


| . देहके मध्य अंतःकरण, ताकरके अवच्छिन्न जो चेतन सो 
#| अमाता किये है, सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्ियद्यारा 
निकसके जितने दूर घटादिक विषय 1 स्थत हाव, उतना 
। लंबा परिणाम अंतःकरणका होवे हे. ओ अगे विषय जो 
घटादिक है, तिनसे मिखकेजैसा घटादिकका आकार होवे 
४ तैसाही अंतःकरणको आकार होवे दै. जसे कोठेमे मन्या 
" \जो जर, सो टिद्रद्यारा निकसके ख्वे नारका आकृरहो 
 \ यके वगीचेके केदारमे जावे है ओर केदारमे जाईैके जैसा 
॥ केदारका आकार होवै तिस आकारकू जर राप होवे है+तैसे 
अंतःकरणकी इद्वियरूपी छिद्रदारा निकसके विषयरूपी ` 
रै केदारक्रं जावे है. तां शरीरसे ठेके धटादिक विपयपयत 
जो अंतःकरणका नलेके समान परिणाम, ताक वृतिन्ञान 
{करे है. ताकरके अवच्छिन्न जो चेतन, ताक प्रमाणचेतन 
कहै हैँ ओर व्ृत्तिकज्ञानरूप जो अंतःकरणका परिणाम्‌, ताद 
वैममाण कै है. जैसे केदारविषे जर जाईके केदारके समान 
` होवै हैः तैसे घटादिक जो विषय है, तिनमें वत्ति. 
ि्जाईैके घटादिकके समान आकारद्रं भप्त हवै है. ताकरके 
^ {अबाच्छिन्न जो चेतन सो भमाचेतन कषये है. ज्ञानके 
ग्री | 1 


ति वषय जो घटादिकं, तिनकरके अवच्छिन्न जो चेतनः सो . 
तवि किये है. ओर भ्रमेयचेतन भी है. यद वेद्‌ अथैके 
र 4 यामं इतना मेद्‌ दै. जो अवच्छेदवाद अंगीकार करैः 8 


जान ने ङे जो आचाय है, तिनकी परिभाषा है 
दितिनके मतमें तो अंतःकरणविरिष्ट जो चेतन है, सो भमाता ` 




















य थे 
। | (क 9 


सीदि । 
ॐ. = न य 


१६. 
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॥ 
श । 


(9 
=“ (20. 


न्ड = 


, ८.5. विद्िष्ट किये हे जो अंतःकरणविदिष्ट प्रमाता ट | 


९ । 

( १४४) विचारसागरे- `. [ र तरग 
है. ओ सोई कता मोक्ता है ओर अंतःकरण उपहित कन्त 
एकी अंतःकरण भ्रमाताका तौ विदेषण दै; ओर | रीति 
उपाधि है. स्वरूपविषे जाका भवेश होवै, एेसी जो व्यं जी 
वस्तु है, सो. विरोषण किये है ओर पदार्थसे ¢ उपा 
वस्तुक स्वरूपक्ू जो जनाव, सो व्यावत्तंक किये है सा 
भिन्नता करके जनाव, सो व्याव कषये दै. जेते ५६ विदे 





, घर है ».या स्थानें घटका नीरता विशेषण दै. कध भाः 





-र्धख्वय्के विषे नही. ओ वाहिरके आकाराते भिना संर 
. भदू! जनवे हे यार्त व्याव्तक है ओर 3 | विं 
सो मनपरिमाण अन्नवरूअवकाश देवै है. या स्थानम 
















करकी घट उपाधि है. केत १मन अन्नकरुं अवक र 
बाला जो आकार है, ताक स्वरूपविये तौ घटका| `` 
नही. घट पाथिव है; ताके विये अवकादा देना बग | ५ 
यततं घटका स्वरूपमे पवेरा वनै नहीं ओर व्यापक ५ ना 
जनावेहे. यात मन अन्नद मवकाड ४ | भः 

जो आकारा ताकी घटः उपाधि हे. तेते प | कु 
„हित जो चेतन है, सो साक्षी है. या स्थानम अं है 
साक्षीकी उपाधि दै. कात १ | 4 हे 

: ~ साक्ीके ्वरूपविषे तौ अंतःकरणका भेरा दै न 
अ धा करके जनते है. या५ °| ग 

तौ उपाधि का~ 4 ठ 

४: है इस रीतिसे ५ सोती, 
, ₹. आर्‌ अत.करणविशिष्टचेतन माता है. जो उपा. ॥ ३ 
दोषै, सो उदित किये दै, ओर. विशेषणवाा 8 २ 
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| 
#\ तरंगः]  उत्तमाधिकारीखपदेश्ष, . ( १४५) 


| क्तौ भोक्ता युी दुःखी संसारी जीव है, यह्‌ अवच्छेद्वादकौ 

ष रीति है. जौर. आभासवादमे आभाससदित अंतःकरण 

् जीवका विरोषण है. ओरआभाससदहित अंतःकरण साक्षीकी 

[7 उपाधि. याते साभास अंतःकरणविरिष्टचेतन जीवहै. ओर 

६ सामास अंतःकरणउपदहितचेतन साक्षी है. यपि दोनों पक्षमं 

८ विदेषणसहित चेतन जीवहै.सोई संसारी है,तथापि विरप्य- 

र माग जो चेतन है, ताके विषे तो जन्ममरणे आदि के 

तहं संसारका संभव है नही. याते विदेषणमाच्रमें संसार दै. सोई 

18 विरिष्टचेतनमे भतीत होवे है. आदं तो विषणके धर्मका 

॥ तिरिषटमे व्यवहार होयै है, ओ कद्र विरष्यके धंमका विशि- 

| मे व्यवहार होवे है; ओ कद्र विशेषण विशेष्य दोनोक 
धर्मका विशिष्ट व्यवहार होवे दै. जैसे दंडकरके षटाकाशका 

॥ नाश होवे है, या स्थानम विशेषण जो घः हे, ताका देड- 

1 करके नारा होवै है, ओर विरोष्य जो आकाश है, ताका 

। नार बन नरी. तोमी विशिष्ट जो घटाकाश दै, ताका ना 

॥ पतीत होवे है. ओर “ कुंडी पुरुष सोचे हे. » या स्थानमें 

 ॥ ऊुडरु विरोषण हे; ओर पुरुष विशोष्य हे. विरोषणजो कुंड 

4 .हे, ताके व्पि सोबना बने नदी, कितु विष्य जो पुरुष 

।/ है, ताके विये सोना है जर “छुंडख्विशिष्ट विप्र सोवे है" 

१.) रेता विदिषटमे व्यवहार होवे है. ओर “ शाखी पुरुष युम 

> गया है. या स्थानमें विरोषण जो शास ओर विशष्यपुरुषः 

.॥ दोनों य॒मे गये है; यतँ दोनोके धमंका विरिष्टमं व 

^| हवे हे. या स्थानम अवच्छेदवादमें तौ अंतःकरण विरो््य न 

र „॥ हे, जर आभासवादमें साभास अंतःकरण विशेषण है;ओर 

ह दोनों पक्षम चेतन विरेष्य है. ताके विषे तो जन्मादि संसार 

क 
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( १४६ ) विचारसागरे- [३ तरंग 


बने नहीं. वितु विशेषण अंतःकरण अथवा सामास ४ 
करण ताका धमे जो जन्मादिक संसार, ताका विशिषठ। पकः 
नमे व्यवहार करिये है. व्यवहार नाम प्रतीति ओर रीरा 
` है. इस रीतिसे आभासवाद्‌ ओर अवच्छेदवादका 
 आभासवादमें तो अंतःकरण आभाससहितरै गौ 
, . च्छेदवादमें अंतःकरण आभासरदहित है.दोनों पक्षनर्ग अ ¬ 
सवाद्‌ श्रे है. कात १ माष्यकारने आभासवादं 9१ `" 
„किया है. ओर अवच्छेद्वादमे विदयारण्यस्वामीने | ध 
कहा हैः-जो आमासरहित अंतःकरण अविच्छेद 
रमाता मानै, तो षटअवच्छिन्न चेतनभी भरमाताेत 
दिये. कादेते ! जेते अंतःकरण भूतनका कायै है, ५ मी 
 भूतनका कार्य है, ओर जैसे अंतःकरण चेतनकाअवच _ 
` करिये व्यावत्ेक है, तैसे घटभी चेतनका अवच्छद ह 
याते अंतःकरणविरिटकी नाई घटविरिष्टमी भमत ५ 
। , । चाद्ये. ओरअंतःकरणमें आमास अंगीकार कियेत ६ 
त नही- काहेते १ अंतःकरण तौ भूतनके सत्वगुणकां । 
¦ । याते स्वच्छ है ओर घटादिकं भूतनके तमोगणके 
| भत सन्डनदीःजो सच पद व, सोई अर 
(च योग्य होवे है. मिन पदारथ आभासंके योग्य नही 
ˆ, . काच मौर ताका ठकना दोनों प्रथिवीके काथ है ‹ 
॥ ` स्वच्छ नही; यात ताने आभास होवै नी. तैसे स्वः ¶ 
| छ अतःकरणस्वच्छ है, ताहीमें चेतनका 91 














काच तो सच्छ है, ते सुखका आमास होवे 


। घटादिकं 4 तमोगुणके प 
= नही; तिनमे चेतनका आमास होवे नही, ॥ 
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| | तरगः ] उत्तमाधिकासउपदेश्च.  ( १४७ ) 

| । इस रीति अंतःकरणमे दिविध भकार है, एक तौ व्या- 

ए। पकचेतनका प्रकाश, ओर दूसरा आभासका मकारा है. श- 

तं रीरदिक ओर घटादिकनमे एक व्यापकचेतनका काश तो 

` है, दूसरा आमासका भका नही. याते त 

| हितं अंतःकरणविरिष्टही चेतन भ्माता किय है. एक 

क| भकारासदहित जो घटादिकं तिनकरके संयुक्त चेतन भ्र 

| माता नही. जिनके मतम अंतःकरणमे सामास नही? ति- 

1 नके मतम घटादिकनकी नाई अंतःकरणमंमी अमासका 

| दूसरा भकारा तो हे नीं व्यापकचेतनका जो एक प्रकाशा 
त अतःकरणमे दै, सोई व्यापकचेतनका भका घटादिकनमें 
है. अंतःकरणविदिटकी नाई घटविशिष्ट वा शारीरविरिष्ट वा 
1 मीतविशिष्टचेतनभी भ्रमाता होना चाहिये. इस रीति घर 
इरीरादिकनतै तःकरणम यही विरक्षणता है. अंतःकरण 
॥ सत्त्वगुणका कार्यं है, यात स्वच्छ होनेतते चेतनका आभास 
“ ५ अ्रहण करनेके योग्य है ओर पदाथ स्वच्छ नही; यारते 
५ आभास ग्रहण करनेके योग्य नहीं आभासग्रहणके योग्य जो 
५ अंतःकरण, ता करके संयुक्तदी चेतन भरमाता किये है. षटा- 
") दिक ओर शरीरादिक आभासग्रहणके योग्य नर्ही+यार्ते तिन- 
‰ करके विशिष्टचेतन भ्माता नहीं. इस रीतिरसँ आभासवादही 
“` उत्तम है, अवच्छेदवाद्‌ नही. | 

११. जेते अंतःकरण आभाससद्ित दै, तैसे अंतःकरणकी 
४९ इत्तिभी आभाससदितही होवे है, साभासवृचिविरि्ट चेतन 
व| भमाणचेतन किये है. अंतःकरणकी घटादि विषयाकार जो 
ॐ | इत्ि,तामें आरूढचेतनदूःभमा ओरयथार्थलान कद है.ताका 
। साधन जो इद्विय सो भमाण किये दै. कात १ विषयाकार- | 
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(१४८) ` विचारसागरे- ॥. 
` तिमे आरूढचेतनदूः परमा कै दै. तहां चेतन.यचपिह 


 अमाणरूप अतःकरणकी बृत्तिसै अत्यंतमेद नदी.इसं ॥ 


 शरूप भान होवै है 
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परकरके नित्य है, यातत इद्रियजन्य ताके अमावते प्रग 
नका साधनडइद्िय नहीऽतथापि निरूपाधिकचेतनमे तौ 
व्यवहार है नी, वितु विषयाकारब्रत्तिडपहित चेतन ` > 
ज्यवहार होवे दै. यात चेतनविषे भरमाशाब्दकी भवर 
याकार इत्ति उपाधि है. सो विषयाकारदृत्ति इंद्वियजव, = 
इदिय ताका साधन है. भमापनेका उपाधि जो वृत, 1 
इदधियजन्य होनेते उपहित जो प्रमा, सोभी इदरिय 
दिये हे. याते इंद्धिय भमाका साधन किये है; पठ ५। 
` करंणका परिणाम सारा प्रमा नदीं किये दे क्ति ध 
भीतरजो अंतःकरण ताका विय घटादिकन तोडी प 
ता प्रमाण कै है, विषयततँ मिरुके विषयके समा < 
अतःकरणका परिणाम, उतनेकू पमा कै हे शारीरे । 
जो अतःकरण तासे रेके घटादिक विपयतोडी १ 
जंतकरणका परिणाम सोई पमार थारे है, यत!4 र 
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बाहिरके पदाथका प्रत्यक्षज्ञान जहां होवै तां अंत 
इतति वादिरजायके विषय जो घटादिक, तिनके समान 
रपद धार दै. ओर शरीरकेजंतर जो आतमा, ताक 
१.. तब अतःकरणकी वत्ति बाहिर जवि 
शरीरके भीतरही इत्ति आत्माकार होवै है, ता ई, 
काशते ता इत्तमे काह दै. इसी कारणत दृविकी 
आत्मा कल्या है. ओर चिदामासरूप जो दृति र< 1 
विषय आत्मा नहीं, या भकारतै साक्षी आत्मा ₹. 4 


१६) 6, १८) 0 517". १... 
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६; यह्‌ सिद्धः हुआ. 


१/ तराः] उ्माधिकारीउपदेश, ( १४९) 
४. तत्वटृष्टिरवाच । 
| दोहा । 


‰/ इद्रियके संवंधविन “ अह ब्रहम ” यह ज्ञान ॥ 


+ केसे हे प्रयक्ष प्रथु, मोक कहौ वखान ॥ ११७॥ 
। टीकाः“ बह्यके अपरोक्षक्ञानतें सकर अवि्ाजा- 


१ का नारा होवे है, परोक्षज्ञानतैँ नहीं, » यह पूव कट्या. 
“| ताके विषे शंका कर हेः-बह्यका ज्ञान प्रत्यक्ष वने नहीं. 
“| काते ! इंद्रियजन्य ज्ञान पत्यक्ष होवे है; बह्यका ज्ञान 
^ ५ इद्वियजन्य वनै नही. कादेते ? | 
„4 नेचरइद्वियतैं रूपवान्‌का अथवा नीरादिकरूपका ज्ञान 
¢ होवै है, एेसा बह्य नहीं- याते नेत्रद्रियजन्य ज्ञान बह्यका 
‰ चन नहीं. रामद्ष्णादिकनकी जो मुष्याकार सूति है 
| सो ययपि रूपवाली है, तथापि सो भूति मायारचित है, 
६ मिथ्या है, सो मूतिं बह्म नही. ओर पुराणम रामछृष्णा- ` 
# दिकनद बह्मरूपता कही है सो तिनकी शरीररूप सूतिं ब्र 
कध सप्र है, इस अभिप्रायतैं नदीं कही, चतु तिनके शरीरनका 
४ अधिष्ठान चेतन बह्य है इस अभिप्रायतें कदी है. यके विषे 
॥ एसी रोका होवे है किः-सर्वं शारीरनका अधिष्ठान चेतन ब्रह्म 
1. 1 &, याते अधिष्ठानचेतन अभिप्रायं रामछ्ष्णादिकनद्रूबह्म- ` 
त र रूपता कही होवे तौ सर्वशरीरनका अधिष्टानचेतन बह्म 
होनेतँ मलुष्य पशपक्षीआदिकं सवंही बह्मरूप दै, तिनके 
समानी रामद्कष्णादिक दोर्वैगे- याते रामछ्ष्णाविकनक्र ` 
एानचेतन बह्म हे, इस अभिम्रायतँ बह्मरूपता नदीं 
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( १५०) विचारसागरे- .. [ ऋ गः 
` कही, चु तिन ओर जीवन विरोषरूपताकी सिन दिका 
बासते तिनका शरीरही बह्म है ठेसा मानना योग्य है । जाके 
` सो बनै नही. काहेतै १ शरीरका बाध करके तिनके ५ होवे! 
रनद बहमरूपता मानै तौ सर्वशरीरनका बाध करके सा तारन 
शरीर अहमरूप है, ओर बाध कियेबिना तौ अन्य सारी पुण्य 
नाई हस्तपादादिक अवयवसदित रूपवान्‌ क्रियावान्‌ द्‌ःख 

^ रका निरवयव निरूप अक्रिय बह्मतै अभेद बनै नरह, नते 
 रामदष्णादिकनका शारीर बह्म नही; परं इतना भेद मकै 

। , जीवनके शरीर युण्यपापके आधीन है. भूतनके कायै तिन 
| जीवनः देहादिक अनात्मपदाथैनविषे अवियावरूत 
| मञ्यास है; आचार्यके उपदेशा ता अव्यासकीं नि 


















हवै है. ओर रामद्ष्णादिकनके शारीर अपने क 

. रचित नही, ओर भूतनकेमी काय नही. „पतै 

क्ति जसे सष्िके आदिमं भाणियेकरि कर्म भोग र < 

|, ¦ सन्मुख होवे तब आप्तकाम .ईश्रमेभी पराणियोके ९, ने 
= अणुसार 1: नै जगतकीं उत्पत्ति करू ११ एसा संकत्प हे ५ ` 


| ता संकल्यतें जगती उत्यत्तिरूप सट हवै है तैसे: | चेत 
४ अनत्रभी “भ जगतका पालन करू” एेसा ई रका € ` 
{८. हवै दैः ता संकल्प जगतका पारन होवे है. कर्मन 
¦ सार युखदुःखका सं्वध पारन कलिय है. ता पालनसं% | 
“ मध्य उपासकयुख्षनकी उपासनाके वर्ते ईशर १५ 
\  . स्पहोवे है-“रामदष्णाविकं नामसदित मूरति सव ^| 
। ~ होवे.” ता ईशरसंकल्यत विरोषनामरूपरहित इश्वर 0 
| इ्िकनामीतावरवरदसयमदददसपी 
षिषेेदःसो विरह कमेके आधीन नही-ययपि राई 
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॥. ] उत्तमाधिकारीउपदेश, . ` ( १५१) 
दिक विग्रहतै साधु ओर दु्टनदृू कमते सुखटुःख होवे है.जो 
| जके खखटुःखका हेतु होवे है, सो ताके पुण्यपापतै रचित 
गौ होवे दै. याते पुण्यपाप आधीन किये है. इस रीतिसे अव. 
तारके शरीर साधुुरुषनदू खखके हेत होनें साधुषुरुषनके 
क ुण्यसखदायते रचित है. तैसे असुराविक असाुपुरुषनदृः 
१ दुःखके देतु होनेतै तिनके पापर्तँ रचित हँ. याते ‹ अवतार- ` 
र नके रारीर पुण्यपापे आधीन नही?” यह कहना नही सं- 
हसे; तथापि जेसे जीवन पूरवशरीरमे पुण्यपाप कर्म किय >. 
हतिनका फट उत्तरशरीरमे ता जीव सुखदुःख होवे है. तहां 
ह शरीरअभिमानी जीवके पूवशरीरके आपने पुण्यपापके आ- 
धीन उन्तरशरीर कटिये है. तैसे रामद्ष्णादिकनके शरीर 
(चययपि साधु-असाघुुरुषनके पुण्यपापके आधीन हं ओरः 
तिनदूः सुखदुःखके हेतु है परत रामद्रष्णादिकनके पुण्यपा- 
4 पतत रचित अवतार्रीर नीं. ओर तिन दूर अपने सारीरते सु- 
4 खका तथा दुःखका भोग होवे नही. याते रामछ्प्णादिक- 
रौ नके रीर अपने पुण्यपापके आधीन नदीं यह संभवे हे. 
° तैसे भूतनकेपरिणामभी राम्घप्णादिक शरीर नही, कितु 
॥ चेतनञभ्रित मायाका परिणाम है. जो चीत भूतनके 
. परिणाम होवे तो छृष्णदारीरविपे रज्जुङृत वंधनादिकनका 
° 9 समाव शाखे क्या है, सो असंगत होवेगा. यद्यपि प॑च- 
1 भूतरचित सि्धयोगीदारीरमेमी वंधनादिक दोव नदी, त्‌ 
3 थापि योगीरारीरमे भथम वंधनादिकनका . संभव हं 
{१ ह. केर योगाम्यासरूप पुरुषार्थे वंधनदाहादिकनकी 
म 4 योग्यता नार होवे है. कृष्णादिकनके शरीरम योगीकी नाई 
£ कचु परषार्थसै बंघनादिकनका अमाव नी, कितु तिनकेः ` 


चत = न 
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। , णर ्ातिनही यात उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्ष । 


५ काहेते!जीबनदू घटादिकनके जञानततैआवरणमंग,ओी ¢ 
 काजञान जः जीव होवै है, ता ज्ञानका विषय जो ~ 


(-0. ॥\/॥(11)८11<51101 8118/21 \/2/81185 (01661100. [10111260 0\/ ०6270 
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(१५२) विचाख्सागरे “ [ष्‌ कर 
+ नहीं ७ | । 
शरीर सहजही वंधनादियोग्य नही याते भूतनके परं ता 


नदीं .ओर मांडूक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिमं # यप्र 
इारीर भूतनके परिणाम कहे हँ; सो स्थूरदटिसे न तरे 
रीरनकेसमान वे शरीर प्रतीत होवैरदै; इस अभिप्रायतेश॑चा 
काते ! माप्यकारने गीतामाप्यमें यह कदय हैः“ | भव 
ऊपर अनुग्रह करके रारीरधारीकी नाई मायाके क र 
मात्मा छष्णरूप प्रतीत होवे है, सो जन्मादिकर्ि| - 
ताका वसदेवदरा देवकीते जन्ममी समायाते भरती । ४ 
हे, इस रीतिसे भाष्यकारने छष्णहारीर मायाक । , ् 
कया है, यात भूतन्तँ अवतारदरीरनकी उति 
कितु .तिनके शारीरनका उपदानकारण साक्षात्‌ मा . 
ओर जीवनद् वेहादिकनमे आत्मश्राति है राम | 
दिकनद्रं नद. काहेते !जीवकी उपाधि अविया मठि त 
णार दैरामकृष्णादिकनकी उपायि माया शरः ५4 
णवारी है; याते जीवनः अविद्याकृतश्राति ओर रा ४ 
दकनकरूमायाकृत सर्वता होवे; जीवन द्र अज्ञानकृत4| ` 
रण है, याते आातिके नारानिमित्त आचार्यहारा मह । 
उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है. तैसे रामकृष्णादिकन्‌& |: 
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क्तु जीवकू्‌ अंत्‌;करणकी व्रत्तिरूपन्ञानकी -नाईः | 
भायाच इततिरूप आत्माका ज्ञान तौ उपदेकादिकं 9 । 
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होवे है, परंतुता जानत कटु भयोजन तिनकृ सिद्व † 


+ 8 


1 


जो ध्ररादिक तिनका पकार होवे है. ओर ब्रह्मरूपे । † 


“1 
ष. 
३ 


"ल्क 


तरेगः 1 उत्तमाधिकारीउपदेश ( १५३) 


| ताका आवरणभंग तौ ज्ञाने होवे है, ओर आत्माविषय स्व- 
| यंभकारा है; यात आत्मक्ानतै विषयका भरकाश होवे नही 

नर तैसे ईशवरदूः मायाकी इत्तिरूप जो अहं बह्मास्मि “ एसा 
ज्ञान, ताका विषय ईख्वरका आत्मा, सो आवरणरहित स्वय- 
भकाडा है, याते आवरणभंग वा विषयका प्रकाशा दंश्वरके 
ज्ञानका पयोजन नदीं. जैसे जीवन्मुक्त विदधानः निरावरण 
आत्मादूं विषय करनेवारी अंतःकरणकी “अहं बह्मास्मि” 
रेसी वृत्ति आवरणभंगादिक प्रयोजनरषहित होवै है; तैसे 
ईश्वरम आवरणभंगादिक प्रयोजनविना मायाकी दृत्तिरूप 
अह्‌ बह्मास्मि? ठेसा ज्ञान उपदेशादिकनते विना होवे दै 


इस रीतिसेराम्ष्णादिकनदरं जीवने विरक्षणता ईंध- 
रता है, तभी तिनका शरीर मायारचित हैः याते जह्य नहीं 
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शरीर, सो हस्तपादादिक अवयवसदित, ओर रूपसदित 
करिया है, यातत नेत्रहद्रियका विषयः तिनका दारीर होवे 
| है. बहकर नेत्रदद्रिय विषय करे नहीं | 


त तैसे त्वचाइंद्रियमी स्दीवूः, ओर स्परोके आश्रयदं विषय 


[8 ˆ त्वचा इद्रियका विषय नहीं 


/ रसनाददधियते सका ज्ान,घाणतै गंघका ज्ञान,ओर रो 
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कितु मिथ्या है. मायाने उत्पन्न किया जो अवतारनका ` 


क्रे है, बह्म स्यरीका आश्रय नहीं, ओर सपद नही- याते ` 


तँ गब्दका ज्ञान होवै है. रस गंध राब्दतेँ ब्रह्म विरक्षण । 5 
॥ हे; यात रसना घ्राण ओर श्रोते बह्मका ज्ञान होवे नही 


` (५ ओर कसैद्िय ज्ञानके साधन नही, कतु बचनादिक 
19.41 वा साधन ह; याते तिने तौ किसीका ज्ञान होवे नही , 






। 
` < 
( १५४) विचारसागरे- ॥ र्‌ तरंग 
<| 
इस रीतिसे किसी इद्वियते बह्मका क्ञान वनै नही, ओर नही 
-यतै जो ज्ञान होवै, सो ज्ञान पत्यक्ष किये है;प्रदकष अत 


अपरोक्ष कहै ई. यात बह्यका अपरोक्षन्ञान बने न । 
-इाब्द्से बह्मका ज्ञान होवै हे. जो शब्दसे ज्ञान ह 


"परोक्ष होवे हेः याते बह्यका ज्ञानभी परोक्षदी होवे । ष 
श्रीयुर्स्वाच। जं 

दहा `... पि 

-इद्रियविन भक्ष नदि, शिष यह नियम्‌ न जा ५ 


विनदद्रिय भ्तयक्ष है, जैसे सुखं दख हन ॥॥ . 
। टीकाः-इंदवियसंबंधबिना भत्यक्ष्ञान दोव ( ह 
नियम नही.काहेते ! जेसे सुखका ओर दुःखका ¢ १ 
सो किसी द्रियते होवे नहीं. सो सुखदुःखका 8 र 
होवे हे, यातं इग्रियसंयंधतै जो ज्ञान होवे, सोई त ही 

होवे, यह नियम नही. कितु विषयत वर्तिका ५ 8 
। विषयाकारदृत्ति जहां होवे, तहां पत्यक्षक्ञान किये १ 
विषयत दृचतिका संबंध कटं इद्रियदारा होवे है; भै 
शब्द्सं 6 है. जसे « दशम तूहे » इस.रब्दते+ 4 | 
आप, तात अतःकरणकी इ्तिका संध होयके द ५1 
इति होवे हेया राब्दजन्यमी ददामका जानल र 











त्से भमाताविषे ुखदुःख होवे, तव “स | व 
इुःलाकारअतःकरणकी वृत्ति होवे; ता इचचिसे ॐ<*५ ह 


। . संबंध होवे दै, यात सुखवुःलका ज्ञान भल 
दै. पवैउत्पन् खख दुःख नष्ट हये षीठे |= 


^ याद्‌ आवै, तहां सुलाकार जर दुःखाकार अ तःकर , 4 
। तो हवे है परु इतिक नष्ट हये सदुः | 
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| तरंगः] उत्तमाधिकारीउपदेश्च. ( १५५ ). 





नही, यार्ते सो ज्ञान स्मुतिरूप है, परत्यक्षरूप नही. ययपि 
हण अंतःकरणके घमं सुखदुःख साक्षीभास्य है, तथापि सुखाकार 
)#| ओर दुःखाकार अंतःकरणकी इततिदधारा साक्षी सुखदुःखकां 
प्रकारा करे है. जो साक्षीभास्य पदार्थं है, तिनकूमी साक्षी 
॥ वृत्तिकी अपिक्षताही भरकादो है, जैसे शक्तिरजत साक्षी 
| मास्य है, तहां अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षाकरके साक्षी- 
रजत प्रकारौ है; परंतु खुखदुःखके प्रकाशमे अंतःकरणकी ` 
प उत्ति साक्षीकी ` सहायक दहै. ओर मिथ्यारजतादिकनके 
(| भकादामै अवि्याकी वृत्ति सहायक है. . 
इस रीतिसे साक्षीभास्य पदाथेके ज्ञानमेंमी बृत्तिकी अपे- 
ई॥ क्षाहै.सो इत्ति जहां हंद्वियादिक बाद्यसाधन्तँहोवे,ताकावि- 
॥ षय साक्षीभास्य नदी कदिये है. सुखदुःखकों विषय करनेवारी 
8 वृत्तिमं बाह्यदंद्वियादिक हेतु नहीं कितुजब सुखादिक उत्पन्न 
| हो्वै,तिसीकालमे अन्यसाधनकी अपेक्षाविना सुखाकारओर 
रै दुःखलाकार अंतःकरणकी दृतति होवैहै.ता इत्ति आरूढ साक्षी 
है| खसदुःखढः परकादौ दै. याते खखदुःख साक्षीभास्य कष्िये दै 
नौ ओर ब्राह्म जो घटादिक रहै, तिनसे अंतःकरणकी इ- 
‰ सिका संवंध नेत्रादिक इंद्रियद्यारा होवे दै; याते घटादिक 
„ ‰ साक्षीमास्य नहीं. तैसे बह्याकार अंतःकरणकी इत्ति होवैः 
| है सो अंतःकरणकी इत्ति बादिर नहीं जां है, कि 
{4 शरीरके अंतरी होवै है, ता दततिसे वह्यका संवंध दैः 
वदू याते बह्मका ज्ञनभी सुखदुःखके ज्ञानकी नाई प्रत्यक्षरूष 
५ ह; परेतु सुखाकारदुःखाकारवृत्तिमें बाह्यसाधनकी अपिक्षा 
५ नही. याते सुखदुःख `साक्षीभास्य हैँ ओर बह्माकार जो 
५ अतभकरणकी ठृत्ति, ताम तौ गुरुदारा वेदबचनका श्रोत्रसे 
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( १५६ ) विचारसागरे- = 


संबधबाह्यसाधन चाहिये दैः याते जह्य साक्षीमादत 
इस रीति जहां विषयत बृत्तिका संबंध होवे, तए 
ज्ञान किये है. अदं ब्रह्मास्मि ” या .दत्तिका विष 
बरह्म, तास संबंध है. याते बह्यका ज्ञान प्रत्यक्ष ध। 
` ओर जहां धूमदूं देखके अभिका ज्ञान होवे 
। धूमका ज्ञान तौ पत्यक्ष है ओर अभिका ज्ञान 1 
. . कात ! नेचद्यरा अंतःकरणवी वृत्तिका धूमतं । 
याते धूमका ज्ञान प्रत्यक्ष किये है. ओर अलुमानर अ 
करणकी उत्ति दारीरके अतर अभिके आकार प्र 
नेवारी तौ हुदै, परंतु अभ्भिसे त्तिक संबंध 
अभिका ज्ञान भ्रत्यक्ष नर्ही- इस रीतिसे जहां रि 
यकां संबंध होवे तदां मत्यक्षज्ञान किये है. जह 
 `विषयका संबेध नहीं होवे, विषय वादहिर दूर ५, द 
& श्रूतं बा भविष्यत्‌ होवे ओर अनुमानत अथवा श । हो 
ब ` याकारल्रात्ति अंतर होवे, सो ज्ञान परोक्ष कटिये ह. | रा 
: ` 


















बा 


न्य ज्ञानही भत्यक्ष होवै हे; यह नियम नही. जेते ध 
का जान इद्वियजन्य नहीं, चिल भत्यक्ष है, तैसे 

का जान शब्द्जन्य है तौमी भक्ष होवे दै. 9. ०५ 
शुखुडारा श्रवण किया जो “ महाबाक्यरूप वेद | 
उत्पन्न हवा बह्यज्ञानमी परयक्षही संभवे है॥ १ । 
६ दोहा! “` पं | 
युरुको अस्‌ उपदेश सुनि, तत्तद बुधि । 
अहयप रुषि आतमा, कियो भेदम अंत ॥ | . 

, . “अहं ब्रहम” ा रतिम, निरावरण वदे ५0, 
दाद्‌ आदूरूप सो, य मे कियो पान ॥ १। 
इति धीरत्तमाधिकारी उपदेशनाम चतूरथसतताः संमातः ॥ %॥ ~ 
$ =-= - श 


4 ष कनी ॥ ॐ) # 
ऋत 
` "न~~ ~ 
9 


= कक कक 1४» " कराकर = ` व "क "अक्क न कारव 
क~ कि ज -*- ~ # धि कः 
त 1 4 ४] + 
+ । 
् ॥ 
५ 


५4 ` ¢ १ (= । > = „ ध 
=<.-00-0. \/1(11111|5511॥ ©8118\/820 -\/8181185| (01661010. 01411266 0\/ 66800 
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प्र .  ओगणेशाय नमः । 
| ` श्रीविचारसागरे 
पंचमस्तरंगः < । 





ष 
[ति = 
। अथ श्रीगसवदादि व्यावहारिकेग्रतिपादन 
# मध्यमाधिकारिसाघननिरूपणम्‌ । ` 
ूर्वतरेगमे यह कह्माः-“ गुरुखुखदारा श्रवण क्य वेव्‌- 
, वाक्यतः अदेतबह्यका साक्षात्कार होवे है; ” ताक सुनके 
& अदृ नामा दितीय शिष्य, यह शंका करै है--वेद यरु सल 
| ह्वे तौ अदैतकी हानि; सय होवे तौ तिनते पुरुषाथकी 
इ पाति वनै नहीं, दोनो रीतिरै वेद गरुत अदैतक्ञान वने नही. 


वेदऽर यरु जो मिथ्या कये |. 

, तिनते भवदुख न्यो न चदिये ॥ 
जैसे मिथ्या मरुयरको जरं | 
प्यासनाखको नहि तामं बर ॥ ९ ॥ 

` सत्य बेदयर्‌ कटं ठ देत । 

4 9 भयो गयो सिद्धांत अदत ॥ 

त॥ यं शंकरमत पेखि अञुदधा । | 

14. . तज्यो सकर मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २॥ 
(५ मयो » पदका प्रथमपाद अन्वय है. 


९ ह 
5 च ि 
"8१ § ॥ 1 
7. १४. . 
क र ८ ५ ॥ च 
न), 
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, . यह्‌ रोका भगवस्‌ सुहं उपने । 

( उत्तर देहु दयाठ न पिजं ॥ 
„ “ ` रु बोरे शिषकी सुनि बानी । 

[0 रंकरको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 
& चारेयार मघ्वादिकिजेदं। 
 वेद्विरुद्ध कहत सव तेद ॥ 
यामं व्यासवचन सनि खीजे। ` 
रोकरमतरि भरमाण करीजे ॥ ४ ॥ 


| 

1 

॥ 

। 
| ˆ. कलतिंवेदअर्थवहुकरिदहे। ` | 
\ ८: ध $ 9१ श 


+8 ४४ न ॥ थु 9 
४०९५ 


श्रीरांकरारिव तव अवतरि दै ॥ . । 
जेनबुद्धमतमूऊ उखारं । | 


१ 


क) कि ११०२ 9 
-उ- - ~ 











0 0. गगातं प्रमुमूति निकारे। ५॥ 
। ट ` , जंसे भाजउदय उजियारो । 
 ।  दरक्रजगर्मे अषियारो॥ 
¢ पत स्तुहि ज्यूको त्युं भासै। ` । | स 
¢ 9. सभय ओर पिपर्यय नासे ॥ ६॥ 


 रवथमे स्य अज्ञाना ! 
` नरि है ओरोकरव्यास्याना ॥ ` 


रिहते उपदेश यथारथ) | 
नारा स । अरु अयेथारथ ॥७ | ६ 





॥ि । |; $ 
ॐ, # 
१.५१ ॥ 
1 


=+ भ) 
१, 






| तरः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण,  ( १५९) . - 
। 
| युं पुराणम व्यास कटी है । 
| रांकरमतमे मान यरी है॥ < ॥ 

मध्वादिकको मत न भ्रमानी ॥ 

यर हम व्यासवचनते जनी ॥ 

ओर प्रमाण कट सो सुनिये । 

वारमीकिच्छषि मुख्य जु गिनिये ॥ ९॥ ` 

तिन यनि कियो अंथ वासिष्ठ । 

तामे मत अदत स्पश ।. 

श्रीशंकर अद्धेति गान्यो । 

तिनको मत यह देतु प्रमान्यो ॥ १०॥ 

वारमीकिकपि वचनविरुदधं ॥ 

भेदवादं खखि सकर अशयद्ध ॥ ९१ ॥ 
टीकाः--सर्वप्रकरणका भाव यह है किः-व्यास भगवान्‌ने 
पुराणम यह कदा दैः-“जब किमि वेद्के अर्थकर नाना 
॥ माति करगे, तव पाट दिवः श्रीशंकर नाम धारके अवतार 
¶ ठेके वद्रीनाथकी सूतिका देवनदीमध्यतं उद्धार, स्वस्थानमं 
4 स्थापन, जेनवुमतखंडन, ओर वेद्का यथाथ व्याख्यान 
५ कगे.” या ज्यासवचनरतेश्रीडोकरमत भ्रमाण है, ओर मध्वा- 
| ॥ दिकनका भेदमत अप्रमाण दै. ओर उपनिषद्‌; गीताश्सजञः 
 ॥ ये तीन जो बेदातके अस्थान, तिनके यद्यपि मघ्वादिकनने 
4 किसीतरह खींचके खस्वमतके अलसार व्याख्यान किय है, 
॥ तथापि व्यासवचनं श्रीरंकरङृत व्याख्यानही यथाथ दै. 
“१ ओर आदिकवि सर्वज्ञ वास्मीकिच्छषपिने उन्तररामायण वसिष्ठ 


भनक न क भि + कत 
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१ भिस योगवासिषट कते । 
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नाम प्रय किया हे, तहां अददैतमतमें प्रधान जो दृठ वे 

वाद्‌ है, सो अनेक इतिहासनसे प्रतिपादन किया | 

वाल्मीकिवचनके अनुसार अद्टैतमत माण है 

वास्मीकिवचनविरुड भेदमत अभरमाण है, इस रीति | 

ज्त्रषिसुनिवचनविरोधते भेदमत अभमाण क्या॥ ॥ 
` ॥७॥८<८॥९॥१०॥ ११] 


ओर युक्तिसेभी भेदवाद विखुधः है; यह्‌ सदतं 
अंथनमे श्रीहषौदिकनने प्रतिपादन किया है. युक 
है यातैँ भेदमतसंडनकी युक्ते नहीं ऊेखी. ओर 
ऋषिसुनिवचनते विरुदः भेवमतमें त 
अभरमाणता निशित हृयते युक्तिसि खंडनकी 
अधिकारी उपिक्षामी नी यह तीन चौपाईंसौ क 
चोपाई कियो अथ श्रीह ज्ञ संडन । 
खंडनभेदं एकतामंडन ॥ 
| र्यो तहां यह बह विस्तारा। ` 
# | 1 सहारा ॥ १९॥ 
+: ओर ञ्म्र॑था। ` 
तहां भेदखंडनकेो पथा ॥ ४६ | 
प तकं हे ते ः 
नरि थरं शिष्य तिने ते मति॥ 
यात की न ते तुदं उक्ती । ` 
` कर ज मेदि संडन युक्ती ॥ . ` 
अप्रमाण मत मेद्‌ ख्यो जव ।. 
खंडन युक्ति न चदियत तव ॥ ¢ | ¦ 
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। तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण (१६९० 


् बेद्वचनसेभी मेदमत विरुदः दै; यह कदे रै ` 


५ भेदप्रतीति महादुखदाता । 
# यम कठ यह ेरत ताता ॥ 


# याते भेदवाद्‌ चित त्यागहु । ` 
॥| इक अदधैतवाद अनुरागह ॥ १५॥ _ 
| “शत्योः स॒ मू्ङ्ग्छति यु इह नानव प. 

यती ” वि श्रुतेः < तय्‌ सर्य भवति 
| “अन्योसावन्योहमस्मीति न स १ यथा 

पुरेव सं देवानां" इति ढे १ 
अर्भः--जो द्वितीयकं मतिम धारे । 

भय ताक यह्‌ वेद पुकारे ॥ 

षेय ध्येय मोते कं आरा । 

ठत स॒ पञ्च यह वेद ठटोरा ॥ ९६ ॥ 

दिष्य याते मध्वादिकवानी । 

सुनी सु विचरह अगिटुखदानी ॥ 

द्ेतवचन तव दियमं जाखा । 

दहै साक्षात अद्वैत न तोर ॥ १७ ॥ 

द्ेतवचनको स्मरण जु होवे ॥ 

वहै साक्षात वु तादि विगोवे ॥ 

पवैस्मृति साक्षात विनारात । 

सुन इक अस तुहि कथा प्रकादात ॥ १८॥ ` ` 


4. १ अर्थ-५जो पुद्प इस परमासात्षे, नानाकौ नाई; देखता £, सो 
4 युर पावता दै. इति. कठोपनिषद्‌ अ. दि- | 
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( १९२) विचारसागरे- ` [ष 
राजाको इक भट मं । | 
` राजकाज सब तके तंत्री॥ ` | 
ओर सुसादिव मंत्री जेते । | 
कृरं इरा तासं तेते ॥ १९ ॥ 
करि न सकत भवैकी हाना । ` 
महाराज निज जिय प्रिय जाना ॥ 


त॒व तब मि यह्‌ रच्यो उपाया । 
धरि दौर दंगा मचवांया ॥ २० ॥ 
सो सुनि राजिं करी कचहरी । 

` य्य बुखाय युसाहिव 3 ॥ 
तिनघुं कल्यो बेग चदि जाहु । . . ` 
दोरत धारि खु धूम नशावहु ॥ २१॥ । ` 
तच सव मिङि उत्तर यह दीना । 
सदा एकं भच्छहि तुम चीना ॥ 

( ` मरणलिए अब हमं पावत । 
| भच कह क्यं न चटावत्‌ ॥ २२ ॥ 
` तव बल्यो भदे कर जोरी । 

महाराज सुनु विनती मोरी ॥ 
आज्ञा होय मोहिं यह रोरी । 
भार सकृडे धारे जो दोरी ॥ २३॥ 
तब भ्य बोल्यो राजा । 


५ शतत किये आधीन ध 
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[च तरंगः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण.  ,( १६३) 


त॒म चि जाहु समारहु काना ॥ 
ते जातहि भद सव मारे । 
नक्‌ इषीवर करये सुखारे ॥ २४ ॥ 
भद्रूविजय सुन्यो तिन जबहीं । 
राजापे भाष्यो यह तवी ॥ 
अं मय्यो न सुधम्यो काजा । 
` मिथ्यावचन सुनती राजा ॥ २५ ॥ 
ओर प्रधान मुसादिव कीनो । 
छत्रऽ पीनस पंखा दीनो ॥ 
बंदोवस^तिन कीनो अपनहु । 
सुने न राजा भडंहि सुपनह्‌ ॥ २६ ॥ 
सव वर्तत भदक तव सुनिकै । 
रूय तपस्वि धय्यो यह निकै ॥ 
राजपि अदि जान न्‌ दैहे। 
गये दरारलग प्राणहु ठे ह ॥ २७ ॥ 
अवरग सवदि पदारथ भोगे । 
देहऽरु इग्रिय रहे अरोगे ॥ 
| . तिय जो चारि चतुष्पदं सोहत ।, 
| चारि फर फर सग सन मोदत ॥ २८ ॥ 
.. ५ तिय » आदि, “खग ” अंत. ये दो पदके अथे, 


खेती कलेव. 


[> 24 + > ५2 न न 


|) 
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` (१६४) विचारसागरे 


 दोहा। 
चारि चतुष्पद्‌ ।. ` 
करिकर परु मृग खरु पुरज्‌, केरिसी कटि ग्र 
लोचन चपर तुरंगसेः वरणे परमघुजान ॥ ‰ | 
चर्‌ ट. 


कृमरु बदन अरसी कुसुम, चिुंकचिन्द मति 


थ 9 क 0 ७ 
५ 


तिपसूनसी नासिका, चंपकतनु अभिराम ।४ 


चर्‌ एवल 
निवजध्र दादिमदशन, उरज बिसे धीर्‌ ॥ । 
` \ कोहरी एडी कहत, कोविद मतिगेभीर ॥ \ 


| चारि खग. 
¦ हे मरारसीं म॑ंदगति 


| , कठ कृपोत्‌ सुढार ॥ | 


| पिकृसी वानी अतिमधुरः, मोरपुच्छसम वार । 

चौपाह-गंग पयोनिधि कृवृहुं न लागत । | 
ध. रसिक्‌ सुमन्‌ अनुरागत ॥ 

` बिपि तिलोत्तमा अपर बनाई । 

र्या सुद्‌ जिन सो न सुदाहं ॥ ३१ 

मिहदी पूविकृकर्‌ पद्‌ रागा। 

“ तिनको में किय निमिष न लागा ॥ . 

`“ आर भोग तिनके उपकरना । ` 


भोगे सवै निकट भो मरना ॥ ३०॥॥ 


क 


९ ये तिल 
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[8 तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण ( १६५) 
अहो मूढ को मम सम जगम । 

भो रपर अवङ्ग मे भगम ॥ 

गीखो मलिन मूते निरि दिन । 

सवत मासमय रुधिर ज क्षत विन ॥ ३५॥ 
चमं खेद्यो मांस मटीना । 

ऊपर वार अञ्चद्ध अखीना 1 

इनमें कोन पदारथ सुंदर । 

अति अपमिन्र ग्छानिको मंदिर ॥ ३६॥ 
तियकी जघ जंघन्य सदादी । 

रेभां करिकर उपमित जादी ॥ 

आद्र भूतको मनु पतंनारो ॥ 

रुधिर मांस त्क अस्थि पसारो ॥ २७ ॥ 
ठ्गत जु नीके स्थूलनितंवा। 

तिनके मध्य मलिन मट्वंवा ॥ 

तर ताकेतं अतिदु्गधा ।. ` 

व्हे आसक्त तदा सो अधा ॥६८ 


अधर जो थूकं लारसं भीजत । 
त्यागि ग्खानि निजमुखमें दीजत ॥ ` 











जक का 
1 त 


। ४ ९ अधम. . २ क्दटी ८ वेटेका खभ ), ३ हाधीकी सड 
गी. ५ नेवा ८ षडोह). ६ चमडा८( खाक). ७ द्धी 
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| ऋष्य । 
> त 


४ । 
= त 
= ० न ~ ~~ ~ ~~ ~= ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ तः ° 


88 मन्यौ „> र्नो 


( १६६) विचारसागरे- 


#* इष्टमदा नारी मदिरा भजि । 
` शुद्ध अशुद्ध विवेकं दियो तजि ॥ २५। 
कृहत नारिके अंग जु नीके. 
` करत बिचार खगत युं फीके ॥ 
कृपट कटको आकर नारी । 
भे जानी अव तजन विचारी ॥ ० 
कृखाकेद. दधि पायस पेरा 
तदु चत प्यंजन वहुतेरा \ 
ओर विपिष भोजन जे कीने ! 
तिन सवके रसना रस ीने ॥ ४१॥ 
अबल भई न तुति ज॒ यात्र 
। यातं बथा पोपना ताङू ॥ 
५, `  श्चषा विनाशि बनफर कंदा । 
¦ & यू पराधान यह्‌ वंदा ॥ ॥. 4 
गु्ा महर बनं बाग घनेरा । 
केयु राजाका देहु .चेरा ॥ 
सजाशला अरु निजभुज तकिया । 
निञ्चरजरु कर पाञ्च न रुकिया ॥ 
वेटि इकंत होय खच्छंदा । 
प्ररमानंदा ॥ 


#* दष्टमदा किये जाके देखतही मद्‌ च | 


> न्द 












| 


४६॥ 3 
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. तरगः ] मध्यमाधिकाररीसाधननिरूपण. ( १६७ ) 


विन एकांत न आर्नेदं कवहू । 
¦ मिरे अब्धि पृथ्वी सवहं ॥ ४४॥ 
| दाहा । 
। पृथ्वीपती निरोग युव, खट स्थूर वर्चत ॥ 
' । विद्यायुत तिहि भूपरभेः मानुष सुखको अंत ॥ ४५॥ 
॥1 चौपाई-जे मानवरंधवं कृदावत । 
ते उृपते तयण सुख पावत ॥ 
. होत देवंगंधवं ज ओरा । 
` तिनके तहं सोगण सुखब्योरा ॥ ४६ ॥ 
सुख गंधवेदेवको जो हे । 
ताते रातयुण पितरनको हे ॥ 
पुनि आंजानदेवमें तिनते । 
सोगुण केमदेवमें जिनते ॥ ४७॥ ` 
€गमुरुयदेव जे हँ पुनि तिनमें । 
कृमेदेवतें सौयण जिनमें । 
जो भिरोकपति इर कीजे । 
तामं पुनि सोगण गिनि रजे ॥ ४८॥ 
® सुख्यदेव कषये ग्यारा खद, वारा आदित्य, ओर 
। आठ वसु ये इकतीस 
| १ समुद्रप्यत, २ जो मनुष्य होकर कर्मोपासनाके वते गन्धवैत्वको 
^ 4 अप्त हं "अर्धात्‌ अन्तधनिादि शक्न्तियोकरकरे सम्पन्न ट वे मनुष्यर्गधवे काते 
^! ६. २ कट्पयी आदिमे जो जातिते गन्पर्मं होते द बरे देवगन्धर्व कहट्ते द 
~! २ भाजान जो देवरोक तिस विषे स्पृतिप्रतिपादित कर्मसे जो इये हवे 
दः भजानदेव कहटते ई, ५ जो केवल वेदोक्त कमति देवमावकरो प्राप्त दते 
{ दैवे कमदेव कते ट, 


( 
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( १६८ ) विचारसागरे- [# तरं 


सब देवनको गुरू वुरस्पति । 
ठै इद्रे रातयण सुखगति ॥ 
जाको नाम प्रजापति भाषत । 
गरुतं सुख सोगण सो राखत 1 ४९॥ 
ताहतें सोयण बह्म सुख ॥ ` 
रुहे न रंचक सो कबहूं दुख ॥ 
इतम्‌ या करमते सुख पावत । 
तेप्िरीयश्चाति यू समुञ्चावत ॥ ५०॥ 


सोरटा । 
` राजाते ज्यं, कट्यो ज॒ सुख सगरो ठदै। । 
। रहत सदा एकातः कंमदग्ध जाको न हिव ॥ 
क दै एकादेशे अस ट्ख । | 
युवति पुत्र घन संग सदा दुख ॥ 


अथ युवतिसंगढ्ःखवणन। ` 
युवति ऊुरूप कुबोटनि | 
, सदा शोक हिय डे यह ताके ॥ ५२॥ ` 
` भयु पुरीपपंडा यह रंडा ॥ 
` दिय सुरि कोन पापको दंडा ॥ 
९ यह प्रकरण तेत्तिरीयोपनिषदके २ थ, २ बही ७ । 


पादित हे. अथीत्‌ भिसके इदयं ३ ९ | 
निष्ठा कमि 9 सीः 
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॥ लः 1 मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( १६९ ) 
।  बोठत वेन व्यार कागनिके । 
॑ भेड भसि न्योरी नागनिके ॥ ५३ ॥ 


वोर खरीको खनि खर मोह ॥ 
रेनि ज ऽचे स्वरं उचारत। ` 
स्यार हेजारन सनत पएकारत ॥ ५४.॥ ` 


। 
। | भूत भावती उटनि को हे । 





निरपराध तिय विन वेरागा । 

तजत्‌ न वनतं पाप जिय खगा ॥ 

रहत दखी यूं निशिदिन पिय मन । 

तिन कृबोख युनि खि रूप तन ॥ ५4 ॥ 


कामिनी दे जु सुरूप वानी । 

सो ऊुरूपतं ग्ट दुखदानी ॥ 

चमक चामकी पिरि पियारी । 

अर्धं धर्मं नशि मोक्ष विगारी ॥ ५६॥ 


अथ धनविगार्‌ 1 


मीठे वेन जदरयुत कडवा । 

खाय गमाय बुद्धि ग्द भडवा ॥ 
ओर क्‌ ध नहु नर्हि देखे । 
कामय इक कामिनि केखे॥ 4७॥ 


जोन अ= = = 





१ स्प. २ गधीका. ३ गधा. 
४ | 
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( १७० ) ` विचारसाणरे- . ` | 
धन क्ट मेढे जु वाहिर धरे । ` 
सो सव खर्चे कामिनिधरणँ ॥ । 
भूषण वञ्च ताहि पदिरावे 4 
यर पितु मातु न यादि अवि ॥ ५८ ॥ 
पायस पान मिठाई मेवा । 
देय भक्ति तिय निजदेवा ॥ 
नेहनाय नाध्यो नि द । | 
तियकिसान पियवेलहि कटे ॥ ५९॥ । 

अथ धम॑विगार । 
` ज्यू सूवा पिंजरेमे वेधुवा । 
बोरत शुद्ध अधवा ॥ 


तसे जो क्ट नारि सिखावत । 
|, १७ 


















| र तु माद्य सुनावत ॥ ६० ॥ । 


मारनी आगे । 


` नाषिररिन्ञाय आप अनरागे ॥ ` 


तेसे विविध वेष करि तियको । 
मन रिञ्चाय रक्षत मन पियको ॥ ९९॥ 


जब इनको मन अनुराग्यो । 
तबहिं मंदनमदिरामद्‌ जाग्यो ॥ 


वि त 


१ बके शरस 
नाकम जो रस्सी डच्ते ई 
“. छमकके वश रहता है तैसेही 


॑ प्रम्म नाधसे नाथा हया पुदपख्प ^ _ {` 
. पकक वर्मे रहता है. 


. गहने. ३ खीर. £ अर्थात्‌ न | 
ह्‌ उसे नाय फते ई ) नाथसे नधा ° 4 ` 


५ कामरूप मघ्का मद. ( नदा ). ` ५ § 


त्‌ 


म 
क. 
नी + च च 
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तरंगः] ` मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( १७१) ४ 


भये वावरे वसनह त्यागे । 
अतिरेन्मत्त पुरन पुनि खगे ॥ ६२ ॥ 


परेतरूप धनि नम अमंगङ । 

भिरि भिरि पिरत मेषंमन दंग ॥ 
ज्यं रोरत मंद्यपि मतवारो । 

गिनत मरीन गटीन न नारो ॥ ६३ ॥ 


तयं नर नारि मदनमद्‌अधे । 

अतिगटीन अंगनमे वधे ॥ 

करत मदनमद्‌ भम जे मन ॥ 

दहे अचरज मुनि त्यागी जनकं ॥ ६४ ॥ 


नरो मदनमदते मति नरकी । 

लसत न ॐच नीच परधरकी ॥ 

तियह बावरी मदन बनाई । 

क्रिया खद जिहि दै खसदाई ॥ ६५ ॥ 


` भ्रवरुकाममदिरामद जागे ॥ 
तव द्विजतिय धानकते खगे ॥ 
पिये मदनमदिरा नर नारी । 
एेसे करत अनंत खुवारी ॥ ६६ ॥ 


कामदोष युं नरि विगोवत । 
सो प्रगट सुंदरि तिय जोवत ॥ 


| न ऋतजा # म 
१.1. ~ „> उच भ्न + नो 1 1 1) वि 1 


ह| ९ मतवा, र्‌ मेढेकी समान. २ मादिरा पीनिबाला. 9 नाक्मणादि उ 
# णेव ची. ५ भतिद्र ( अन्त्यज ) पासी कोरी आदि 
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(१७२) ` विचास्सागरे- `“ ॥ त 


यातं अतियुरूप तिय दृखदा । 
ताको त्याग कहत सुनि सुखदा ॥ ॥ 


जो सुरूपतियमं अयुरागत। | 
विषमहुखद पेखिहु निं मावत ॥ ` 
उभयखोककी करत युदहानी। . । 
मुनिजन गन यन साख वखानी ॥ 
जो नानाविधं भोजन खा । | 
रस॒ ताको एक बिंदु उपावै ॥ ` । 
जीवन बिहु अधीन सवनको। । 


` नरात रोकं विंदुहृते मनको ॥ ९॥ | | 
` म्द जब.जनको मन मख्वासी । 
| 








+ करत शोकं अति धरत उदासी ॥ 


` रुधिर निवास धरत मन जवै 
पचर अधिक रजोगुण तव ॥ ७०॥.। 


जन मन करत विहुमे वासा । 
तवि शोक च॑चरुता नारा ॥ 
पुनि आपदि बख्वत जन जानै । । - 
दे प्रसन्न शुभ कारज ठन ॥ ७१॥ ` 
ह: विदु अधिक होवे जा जनमे । 
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र ` 


तरंगः] " मध्यमाधिक्ासंसाधननिरूपण. ( १५३) ` 


| विदुरो तनमे उजियारो । ` 
| नरो विहटु तन मजु इतिया ॥ ७२ ॥ 


। जाको विदु न कव नारे । 
| वैखि न पितं तिहि तन परकाशे ॥ 
। योगी करत खेचरीमुद्रा । 

ध तातं विदु राखि ब्द भद्रा ॥.७३॥ 

। 

| 


अष्टसिद्धि जे धारत योगी । 

विदु खते हारत ते भोगी ॥ 

अस॒ अतिरत्तम विदु जु जगमें । 

तिहि तिय ॐीनि छेत निजभगमें ॥ ७४ ॥ 


ञ्य किंसान वेलनमें उषहि । 

परत छेत निचोरि पियूषहि ॥ 

वार वार वेखनभें धारि । । 

व्हे असार दध्या तव जारहि ॥ ७५ ॥ 


तयुं तिय भीवि भजनम पीक 
भरत योनिधटं खीचि अपीदं ॥ 


नयो 3 2 










त त ज ज जाः क का ज चा = कक य जा ययि 5 ¬> = ° आ => => जका कह 


| @ दरक वाथ गंडेकी यथी इई बेरनरम देवै दै, ताका 
नाम द्थ्था पंजाबमें परसिद्धः दे 


2 > वाठ सफेद हो जनेको पटिति कहते ६. ३ कोन्द्रम. 
॥ ° भगरूप धडामे 
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९ वृद्धा्रस्थामे जो चममं शिकम पड़ जातीदहे उसे वि कहते 


८.१७४ ) विचारसागरे- [ ह तत 
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„ ` रेष विदुको विट्‌ जोट ॥.७६॥ 
;कियो असार नारि नरदेद्ा। `` 


भो अकाम सब ताहि जरातवै । 


, ब्डेजु सरूप जोर धन भारी 1 


कहत ताह तू काको कता ॥ ७८॥ 


.__पिपटत राठमति जनमन लयत्यं॥ _ 
१ हाय. २. इारीतपे. ३. करोड वन्न इषा करियै 





| 













पुनि पुनि करत क्रिया नित तौलौ ।. । 


सीच ठेर एर ज्यु सेहा ॥ 
सूक बेन मुरार रगावे ॥ ७७ ॥ 


ता नरपे नारी बङिहारी ॥ ` 
करि सुरूप धन वर्को अता 


तिद पुनि मिलन चरै ज्ञ अनारी । 
कर धरय धरतहु दे गारी ॥ ` ` । 
नाक चटठाय आखिह्‌ मोर । | 
जाय न परतिसेजहुके पोरे ॥ ७९ ॥ 


कोषिव्संघात ज करिये । 

स॒वकरो सार खीवि इक ध्रिये ॥ 

तियके ह्िसम सो न कटोरा । 
युनिगण यह देत दोरा ॥ ८०॥ । ` 


करत गुमान हटत तिय ज्यु ज्यु । 


|. 
[ ह तसा?1 ` मध्यमाधिकासीसाधननिरूपण, ( १७५) 


कवक ताको वांछित करिकै । 
अरन अंत छोडत न पकरिके ॥ <१॥ 


' । पदथो पुरान वेद स्मृति गीता । 
| | तरकैनिपुण पुनि किनहूं न जीता ॥ 

करत अधीन ताहि तिय पसे । 

| बाजीगर वंदरदर जैसे ॥ <२ ॥ 


सब कड मनभावत करवावत । 
पदे पश्चि भलभांति नचावत ॥ 
' उक्ति युक्ति सव तवहं विसरे । 
जव पंडित पदि तियपे टिसरे ॥ <२॥ 


जब कबहु सुमिरत यदह वेदा । 

तव तियमें मानत क सखेदा ॥ 
तिहि त्यागनकी इच्छा धारे । 

पुनि तिय नेनंसेनश्चर सारे ॥ ८४. ॥ 


जहर कटाक् नेनशर योरे । 
तानि कमान भोदि युगं जोरे\ 
मारत सारत दिय सव जनको । 
@ विज्ञहं वचत न धन शठ गन को ॥ <५ ॥ 






। == 


^ @ विज्ञ कटिये विद्धानहु न बचत, शठगन को 
` 1 षन किये कहा चीज. 
। १ नेर्रोकी दृष्टि रूप बाण. २. दोन. 


३ १ । 9.2 ॥ | 
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(१७६) ` विचारसागरे- 1 [8 


भयो न तिये तीत्रविरागा । . ` 
यं मतिमंद्‌ करत पुनि रागा ॥ ¦ 


क्रत विविध आज्ञा ज्यं चाकरं । 
हुकम करे बेटी मनु ठाकर ॥ ८६ ॥ ` 
जे नर नारिनयनशर वी । 

दिये दों नहिं सीधे ॥ 
भख खरो सुख दुख सब विसरत । 


भ॑वदुखते निसरत ॥ <८७॥ 
नारे बुरी वेश्या अरु परकी । 
तजी नरकनिशानी घरी ॥ - ॑ 
तजत्‌ विवेकी तिहुमे नेद । । 
॥ कर नेह तिहि शठयुख खेहा ॥ ८८॥ 
(; | द्‌ाहा। ` 
१. अथ धम अरु मेषो, नारि चिगारत रेन ॥ 
५ अनथको मूर रुखि, तजे ताहि ब्द चन/ | 
पुनर सदा इल देत यू बिना प्रापि दखं एकं॥ । 
ग॑भेसमय दुख जन्महुख, मरे त दुःख अनेक 
, गभ धरत जौली नरि नारी । 
इख दपराततिमन तोखों भारी ॥ 
हे ज॒ गम यह चितन नादो । 


पुत्री होय कि पुत्र प्रकारो ॥ ९१ ॥ ... ९ 


९ संसारे दुःखे. २ स्ीपुदम दोनेकिः मनमे 


। @& 0: ॥\/॥(111८1|<5[11 8118५80 ३8088] (0161101. 01011260.8४ 6680 ॥ 
` चः "ऊर. * । 9 " +नः ॥ ॥ ॑ # ह. 
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तरंगः | मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ` ( १७७ ).. 


गभे गिरनके हेतु अनंता । 

तिनतें उरत करत अति्चिता ॥ 

है जु पूत नवमास विदाने । 

जननी जनक अधिक दुखसाने ॥ ९२ ॥ 


नवभमें इक ढे नहि विगर । 
असर जन को जन्म न जग सगरे ॥ 


विगरे ग्रहकी निरि दिन चिता । 
करत मात पितु वैठि इकंता ॥ ९३ ॥ 


| रिश्च उदास गहे जब ताज बोवां । 
तव दो मिलि .खागत रोवा ॥ 
यं चतत कद्र गये महीने । 
दांत पूतके निकसे श्चीने ॥ ९४ ॥ 
मरत वाङ वहू निकसत दंता । 
तव यह चिता दुख तिय कंता ॥ 
जिये दवरो दुखते वारो । 
देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५ ॥ 


 भ्लेच्छ चमार चहरे कोरी । 

तिनते ज्चरवावत द्विज धोरी.॥ 
` सहयद स्वाजा पीर फएकीरा । । 
धोकत जोरत दाथ अधीरा ॥ ९६॥ ` 


नि ड की वि कक न क त 





` . १ बाटक. २ स्तन. 


ह, र ४ 
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{ १७८ ) विचारसागरे- ॥ 
जाको दिद कबहुँ नरि मने । 
पुतरहेवु तिहि टं पिछाने ॥ 


भैरव भूत मनावत नाना । 
धरत शिवावछि भूमि मसाना ॥ ९१। 


तरं 


| 
| 


1 












|. 
| 
धानकको डमरू घ्र वाजे । ` . ` । 
कर जोरत पूजत नहिं जे! . ` | 
ओर यर ताबीज धनेरे । | 
ङिखि मद्वाय प्तगर गेरे ॥ ९८॥ 
निजकर्म इक अच्युंतपूजा । 
किनहु न सुपु सुमग्यो दूजा ॥ | 
।) . (8 पूतित त्याग्यो । 
(> चा ल्य तवद | | छ 
चारनञ्युं जहत खाग्यो | 
होत शीतको जव निकसन । 
रात मातापितु म॒नको बिकसन । 


तजि रहत मीना । . 
प्रमदेव गदहाकू कीना ॥ १००॥ „. | 


, मोरि वाग बकसहुं रिय॒ मोरा । . | | 


गद्या मात चरा तोरा ॥ ह, 
१ प्य, २ देवीके निमित बलि, २ विषणा. ` + 


 ©©-0. ५५ ५॥९5॥५ 8118/817 \/31211851 @01€५0). 0101260 0\/ ९९३ ॥ 


तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( १७९ ) 


युं कटि चना गोदमें धारे । 
विनती करि गदहा चारे ॥ १०१ ॥ 


अस अनंतदुखते शिश्युपारन । 
, . युवा दोतखां ओर इजारन ॥ 
उम्र पूतकी ब्े जो थोरी । 
मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२॥ 


रे मातुपितु ङ्टहिं माथा । 

मानि आपकर दीन अनाथा ॥ 

हाय दाय करि निशि दिन रोषे । 

करि धिकं धिकं निजजन्म विगोें ॥ १०३॥ 


पूतमरणको गहे दुख जेसो । 

कुखत संपूत अपूत न तेसो ॥ 

जो जीवे तौ हातदहि तसुना । 

गत नारिके पोषणं भरना ॥ १०४ ॥ 


जिन अनेक यतननि प्रतिपारो । 
` तिनं जठ प्यावन है भारो ॥ 

रजनि सेजपे सिख नारी । | 
तव पितु मातु देहि सुरि गारी ॥ १०५॥ 


















\॥ 


^ > सपूत किये जाका पूत जीवे है, ओर अपूत 
जाको पूत नहीं इआ. 


` १९ जवान. २ पठन. ३ रात्रे. 
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4 
( ८९ )  बिचारसागरे- ॥ त्रं 
डे सुपूत तो प्रादि उच । 

नवे दृरतें माथ न गिक ॥ 
चै मातु पितु १. 
प्रत न सन्मुख आखहु हेरे ॥ १०६॥ 

हे पूत तो उरठतदि प्राता । 

वचनं गारिसम वकि असुद्ाता । 
जदो दीय ठे सब धरको धन । ..` 
दे पितुमातुदि इक तिनको तन ॥ ९ 


फेरि सँभारत कबहं न तिनङ़ं । 












पोषत सच दिन तिय निजतनक्‌ ॥ 
| , । देखि छेत पितु मातु.उसासा । म्‌ 
| या विधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ % | 
दोहा । | 


करि बिचार यू देखिये, पुत्र सदा दर 
सुख चाहत जे पूतते, ते भढनके मू१। ` 
तजि तिय पूत जु धन चद, ताके यख 
धन जोरन रकषाकरन, सरच नारा दुख 
चोपाई-जो चाहे माया बह जोरी । 


१ मूके. २ राजाहं 
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तरंगः ] मध्यमाधिकारयीसाधननिरूपण. (-१८१ ) 


फेरे अनै खु साख करोरी ॥ 
 जातिधमं धम सु त्यागे । 
जो धनद जोरन जन खगे ॥ १११ ॥ 
विना भाग तदपि नधन जरि ई। 
` जुरे तु रक्षा करि करि मरिदं॥ 
खरचत धन घटि ह यहं चिता । 
नारो निरिदिन तापं अनंता ॥ ११२॥ 
सदां करत यूं दुख धन मनद । , 
चह ताहि धिकं धिकं तिं जनक ॥ 
युवति पूत्‌ धन रखि दखदाता । 
तज्यो भष्टुं ममताको नाता ॥ २१३६ ॥ 
कुंडखियाछृदं 
| मं वन एकतमे, गयो किमो चित शांत ॥ 
भयो नयो दीवान तिन, सुन्यो सकठ वृत्तात ॥ 
| सुन्यो सकल इत्तात, चिता यह उपजी ताके ॥ 
जो खेप जीवत युनै, मिरे वा काहू नाके ॥ 


<| तो इठे हम होदि" भूप दे सव्र दंडा ॥ 
, ( याते अव मिडि करो; भद्ध भो प्रेत प्रचंडा ॥ ११४॥ 


, दोहा । 


ररि सलाह यह परस्परः, गये कनृरी बीच ॥ 
। + ¶ सही कटि यह भूपतेः भं पेत भो नीच ॥ ११५॥ 


` ऋजः कः जाः क [11111 पिपी 










१ तरी. २ दुख देनेबाे, 
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(१८२) विचारसागरे- . . ॥ त 


स ष | । 
राख रगाये देष, भिठे जाहि वत्रात ॥ । य 
तिहि मारत सो नर बचत, जो तिद देखि परा॥ 
` सुनि भूपहु निश्चय कियो, भद मरि भो भरा॥ = 
साच श्ुड मूपन रुखतः ग्दे ज॒ प्रमाद अचेत्‌॥५ 
१ बीते भूप तव, मारन गयो सिक 
| गिरि वन सधन, जरह मृगराज जा 
तपत्‌ तद्य इक तरुते, भच निज दवान्‌ । 
पेखि ताहि भाव्यो उलि, मानि परेत दसद? 


इद्व छद्‌ 
ङ्क मन्यो रु परेत भयो यद । 
वाक्य असत्यहु सत्य पिना ॥ 
ख्यो निजओंखिन जीवत । 
तोह परेत इ मानि भगाना ॥ 
1. वचकेतं सुनि दत तथा मतिर्मे 
शास करे जु अजाना ॥ 
जह्य अदत लख परतक्षह 
तोहुं न तादि दिये उहराना ॥ ९९॥ 
















भेदवचन विस करि, सुनतं ज़ कोड अज 
सा जन दख भुगते सदा, ट्टे न्‌ बरह्मको ¶. 


नः ककः = = चाक कनक काचक कक 





चक 
` ` कनका जानाना > क 
भ ऋक क = ` = = कक क 


> , ॐ& परात किये भाग जै, 
९ जङ्ञानपे बेहोश. २ सिह. 


न 
# ^ 
ह 7 
= ॥ 4 
न 


। ~+ = । त न त *` ~ % ०. 
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(४ तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( १८२) 


। दे, = क + 
| याते सुनै च मेदके, वचन र्खे ख असत्य ॥ 
| तवी ताक ज्ञान न्दे, महावाक्यते सत्य ॥ ९२२९ ॥ ` 


| चौपाई रिष तें सुनी ज़ भेदकदयानी । 
। . जानि श्ट ते नरकनिरानी ॥ 
तिनके कहनदार सब टे । 
। ` पुरुषारथ सुखते शठ रूटे ॥ ९२६ ॥ 


तिनको संग न कबं कीजे । 

हेज संग न बचन सुनीजे ॥ 

जो कहु सुने ठ खनतहि त्यागहू । 
ग्ेच्छजेनवचसम रखिं भागहु ॥ ५२४ ॥ 


जो पिथ्या ब्द दैशिक वेदा । 

कैसे करी भवदुख छेदा । 

याको अव उत्तर सुनि ठीजे । 
 मिध्यादुख मिथ्याते छीजं ॥ १२५ ॥ 


वेद्‌ रु गरू सत्य जो होवे । 

तौ मिथ्या भवदुख नदिं खोवे ॥ 
यामे इक दणन्त सुनाऊं । 

जाते तव संदेह नशाऊं ॥ १२६ ॥ 


सुरपति इर स्वगेमें जसो । 
 प्रबटपरताप भूप इक एसो ॥ 


कक = च सचा क चा 
4 $ रे कामे 7 1 ग 


९ देवतार्भका खामी. ` 
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( १८४ ) विचारसागरे- 


भीमसमान श्र बहू तेरे। 
तिनके च्हुधा डरे गेरे ॥ १२७ ॥ 


योधा छे निज निज हथियारन । 
खड रहे तिहि द्वार हजारन ॥ ` 
अदिर मंदिर च्योदी ठाढे । | 
ख्ये खडग फषनते काटे ॥ १२८॥ 


ऊचो मदक अटारी जापै। 
पूलसेज सोवै रपं ताभ ॥ 
पंडी ह पहंबन नरि पावै । 
तहा आर कैसे चङि जावै ॥ १२९ ॥ 


तद्या भूप देख्यो अस सपना । 
पकन्यो पर्‌ गीदंरी अपना ॥ 
।, भूप इडायो चाहत निज पग । ` ` 
तजत न गदरि पकरि जर पगरग ^| 
तब राजा धू खरो पुकारे । 


को अस जो 
क गीदरि मारे ॥ 


तिन रंचकटहु न दियो सदारा ॥ १३१॥ 
तव चप दड जियो निजकरमे। . ` 
..__ आपुषि मान्यो स्यारानि रिम ॥ 


# कोष किये स्यान | 
९ तख्वार्‌, २ राजासे. ३ स्यारिनानि.: 9 जपने दाध् + 4 


क. 
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[६ तरगः | मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण- ( १८५ ) 
| रगत दंड भो ताको अता। ` 
तवं निसरे पग रगते दता ॥ १३२ ॥ 


दति कगे गाढे नृपपगमे । 

यं ठंगरात सु चारुत मगमं ॥ 

तव चाल्यो ठे खटी क्रमे । _ 
पटहृच्यो धपिरियाके धरे ॥ १३३ ॥ 


ताहि कृद्यो फा अस दीजे । 

घाव पावको तुरत भरीजे ॥ ` 
घावरिया उपते यह भाष्यो । 

फोहा नहि तयार ध्र राख्यो ॥ १३४ ॥ 


जो तू दे पैसा इक मोद । 

तौ तयार करि देह तोक ॥ 

तव उटस्यो चप ख टेका । 

निं देनेकं कौटिहु एका ॥ १३५॥ 


लाग्यो शोच करन टरि षरे । 

वूञ्ै वात कौन विन जरतं ॥ 

जो मे होत धनी बडभागा । 

आवत घर धावरिया भागा ॥.१३६॥ 


मोहिं निकम्मा जानि कंगाल । 
धरते तुरत रोग ज्यू ज्यु यटा ॥ 


4५१ 
(0 नि 
# "पे | 
१ 
कै श + 


| 4: . १ जरांह (. घावपर मरहम पदर चढानेवाख. ) २ धसे. 
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(१८६) विचारसागरे- ॥ ॥ तः 
यारीको कट दोषन दीजे। _ ` | 
विनखारथको किह न पतीजे ॥ १२७। | 
मात पिता बाघ सुत नारी। ` | 
कृरत प्यार स्वारथतं भारी ॥ 

नरि स्वारथसिद्धी पवि । 
तो इनक देख्योहु न भावे ॥ १३८ ॥ 


जाबिन धरी एक नदिं रहते । 
दख अपार विष्के सव रहते ॥ 
जब देखे आयो ध्र पोरी 1 , ` 
, घरक मित भाजि भरि कौरी.॥ १९ 


१, विधिजधीन कोढी सो देष । 
| 



















= 


सव अगनिमें पानी चवे ॥ 
अरु जरि परी ओंग॒री जके।  । | 
भिनभिनात सुख मासी ताके ॥ १४०॥ 
कहत ताहिते धरके प्यरि । 
म्र पापी ४ इतियारे ॥ 


जो तियय लागत पति प्यासे । . ध | | 
न चहत पर उरते न्यारो ॥ । 


१ उकटीके समान, 
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[6 तरंगः | मध्यमापिका्यसाधननिरूषण, ( १८७) 


| ताकी पवन वचायो छारे । 
भिरे ज वसन त॒ नाक सिकोरे ॥ १४२ ॥ 
जिह पित॒ मात गोदमं स 5 
सकुचत तिरि करते कटु देते ॥ 
मिरुत भात जो भरि भुज कोरी । 
सो वतरात बीच दे डरी ॥ ९३ ॥ 


से जग शा या | 

` विन खारथको कक प्यारो ॥ 
महिं स्वारथ योग्य न बिधि कीनो । 
याते इन फोदा नहि दीनो ॥ १४४ ॥ 


यं चितत इक सुनि तिर्हि भव्यो । 
तिनं दै जरीघाबदुख मेव्यो ॥ 
निद्राति जाग्यो चप जबहीं ।- 
धावदरद सुनि नादो तवी ॥ १४५॥ 


शिष्‌ यह तुं दरणत मकादयो । 

छिखि मिथ्या तें मिथ्या नाद्यो ॥ ` 
मिथ्यादुख देख्यो जव राजा । 
साँचसमाज न किय कषु काजा ॥ १४६ ॥ 


१ | टीकाः-सथै प्रकरणका अर्थं स्पष्ट है. भाव यह है किः- 
 ( संसाररूप दुःख मिथ्या ह, याते तिसके दूर करनेके साधन 
४: बेदार मिथ्याही चाहिये, मिथ्यके नामं सत्यसाघनकीं 


१ बल्ल. २ हाथसे. 













४ | । 
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^ ८८ ) विचारसागरे ॥ 


उपिक्षा नही. ओर सत्यसाधन होवै, तौ तिनते मिष 
नादा होवे नहीं, जैसे राजाके समीप मिथ्या गीद्री 
प्ुचीःकिसी सत्ययोद्धासै रुकी नदी ःभौर राजा एकाये 
कादूरमभी मरी नदय; ओर राजंके पास अनेक सावे श 



















रहे, तौभी मिथ्यादंडसै मरी, ओर राजाके मिथ्या धद 


तव कोई वैय जरयाह सचा पाया नहीं. मिथ्या जरह 
गया; ताने पैसा मोग्या, तौ अनंत खजाने संवि ध 
एकपेसाभी राजाः मिल्या नहीं -कोईमी सत्यसाधन! 
दुःखके नादा करनेमे समथ हुआ नदी; किल॒ मिष्य 


मिथ्या जरी देके मिथ्यादुःखका नादा किया.इस रत 


„ सबद अनुभवसिद्ध है.जागतपदा्ैक स्वभमे काह 

मी उपयोग होवै नहीं. तैसे मिथ्या जो संसारदुढ, 

नार मिथ्या बेद्गारसे होवे है, संचि येद्गुर अपि 

+ जसे मरुस्थरके मिथ्याजरूते तुषाका नाद्य ह 

तेसे संसारदुःखका नादा 

मिश्यवेवयुरु मानके संसारदुःखका तिनते नाद 

करोगे, तो मरुभूमिके जखसेभी तृष्णाका नरि 
चाहिये. यह्‌ शोका रिष्यने करी थी | १४६॥ 


ताक समाधान. 
चोपाई यद्यपि मिथ्या मरु्यलपानी । 


किनहु न प्यास चुञ्चानी ॥ 
तदपि विषमदृ्ंत खु तेरो। | 
सत्ताभेद दुहनमे दरो ॥ १४७॥ 


= | न न्वी 


+ न्को 


मिवे 


तरंगः 1 मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( १८९ ). 


सीने प्यास नहीं बु्ाईै;ओर मिथ्या गुरुदेवते दुखके नाराकी 
त नाई मिथ्याजरते प्यासका नाश हुवा चाहिये; ओरप्यास- 
| नारा होवे नही, तेसे. मिथ्या गुरुदेव संसारका नाश बने 
नही; तद्पि कष्िये तौभी तेरा दृष्टां विषम है. काहेते १ 
| दनम किये मरुधख्का जर ओर प्यास इन दोना 
ध| सत्ताका भेद है, ताद हेरो किये देखो ॥ १४७ ॥ 


चोपाईसमसत्ता भवटुख यस्वेदा 1 

यू गुरूपेद करत भव छेदा ॥ 

आपसे समसत्ता जिनके । 

ठखि साधकवाधकता तिनकी ॥ १४८ ॥ 
< |. ˆ टीकाः-मवदुःख ओर गुरुबेदकी समस्ता कहिये एकः 

¶ सत्ता है याते गुरुवेदते भवदुःखका छद्‌ होवे है. जिनकी 

¢ आपस समसत्ता होवे,तिनकी आपसमं साधकता ओर वाध. 
५4 कता होवे हे, जेते खत्तिका ओर घटकी समसन्ता हैः यातं 
# रत्तिका घटका साधकं हे; अभि ओर काष्टकी समसतचाहै.. 
# तहां अभि काषठका बाधक है. साधक किये कारण ओर 
` ॥ वाधक कषये नादाक. मरस्थलके जखकी ओर प्यासकी सम- 
। ¶ सत्ता नदी, यात मरुस्थरुका जर प्यासका बाधक नही-या 
“ | स्थानम यह रहस्यदैः-चेतनमे परमाथसत्ता है. ओर चेतने 
"भिन्न जो मिथ्या पदार्थ, तनमे दो प्रकारकी सत्ता है-एकः 
तो व्यवहारसत्ता है ओर दृसरी प्रतिभाससत्ता दै. 
 { जापदार्थका बहयज्ञानतिना बाध हवै नदी, क्व॒ बह्म~ 
. ( रनरसंही वाध होवे, ता पदार्थे व्यवहारस्ता कदियेदहै सोः 


1 
ग टीकाः-यचयपि मिथ्या जो मरुमूमिका पानी, ताते कि- 
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| [ १९० ) | विचारसागरे- [ ॥ त 


` -ज्ञानरबिना नारा तौ होवैभी है, परंतु नद्यज्ञानसै विन 


` अवियाके काये जो जागुतके पदार्थ, इईश्वरखणट 


सत्ता चेतनकी दै 


` मिथ्या भवदुःखका नाड वनै है, ओर क्षधा पिपा 
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, कनका बाध हवै है. तिनर्म'परतिमाससत्ता है 
' किये प्रतीतिमात्र जो सन्ता कहिये होना, सो 


ज्यवहारसन्ता ईदवरखटिमै है. काटेते ! त 


जो ईवरसृटि, ताका ब्रहमज्ञानसे विना वाध होवै नही ` 
ज्ञानरही बाध हवै है. यद्यपि ईदवरस्िके पाथना | 


















हव नदी. अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम वाध है वो ` 
्षमिथ्यानिश्वय ईश्वरसष्िकि पदार्थनम बह्यजञानपं 
किसी होवै नही; बहमज्ञानसैँ अन॑तरही हवै ¢ 
त 

हारसत्ता हे. जन्ममरण वंधमोक्षमादिक व 
नवाी जो सत्ता कृहिये होना, सो व्यवहारस्ता कहि 

ओर बह्मन्ञानसै विनाही जिनका बाध होवे, - 
नर प्रतिमाससत्ता कदिये दै. जेस ब्यज्ञानसै विनाही$| 
जेवरी, मरुस्थर,आदिकनके ज्ञानतैँ रूपा,स्, ज; | 


कहिये है. सूरुभवि्याके काथ रूपादिक पदार्थ 

तिमात्रही होना है; याते तिनकी अतिभाससचा ह 
जाका तीन कार्म वाध होवे नहीं, 

किये है. चेतनका वाध कभी हवै नहीं यति 


इस रीतिसं वेदगुर ओर संसारदुःख इनकी एक 
सत्ता होनेते आपस समसत्ता है. यातैँ मिया 


धमे दै. भाण ओर ताके धर्मनका बष्यक्ञानसै 
नही, याते पिपासाकी ज्यवहारसत्ता दै 


त्रंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण,  ( १९१ ) 


जलका बद्यज्ञानसै बिनाही मरस्थरके ज्ञाने बाध होनेतं 
> मरस्थस्के जख्की प्रतिमाससन्ता है. यातं प्यास ओर मर 
| स्थरके जरकी समस्ता नहीं होनेतँ ता जरते प्यासका 
। ना होने नहीं. या प्रकारतै दार्तविपे वाधक वेदगुर आर 
र॑ वाघ्य संसारदुःख, तिनकी सत्ता एक है ओर ांतविषे 
जल ओर प्यासकी सत्ताका ` मेद है, याते दृ्टात विषम 
| किये दार्णतके सम नदीं ॥ १४८ ॥ 


| राका. 
` चोपाई बह्यमभिन्न मिथ्या सव भाखो । 

तिनको भेद होत किटि रासो ॥ 

उपज्यो यह मोक़ू संदेहा । 

प्रु ताको अव कीजे छा ॥ ९४९ ॥ 
टीकाः-हे भख ! बह्यै भन्न आप सवेह मिथ्या कहौ 
74 हो, तिन मिथ्या पदार्थोमिं इाक्ति रूपाः रज्जु सपे, मस- 

# स्थरुजलर आदिकनका वह्यज्ञानसे बिनाही वाघ स 

1 द्‌+खका बह्मज्ञानसँ अनंतर वाध यह भेद कौन हेतु राखौ 
| दौ? १४९ ॥ 
4 ५ | उत्तर 
५॥ चोपाई -सकर अविद्याकारज मिथ्या । 
॥ ` चिष तामं रचकहुनत॒ध्या॥ . 
8 | जा अज्ञाने इपजत्‌ जोई । 
व| - तके ज्ञान वाध तिरि होई ॥ ५५० ॥ 
4 ` रकाद शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसैँ भिन्न संकर अविः 








चाकर कार्य है यातत मिध्या हे; तामे रंचकभी तथ्या किये 
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`  उपनिपदनमें बहतविधि, जगरत्यत्तिप्रकार सिमकार ॥ 
 “. अमिपराय तिनको यरी चेतनभिन् असार ॥ 
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( १९२) . ` ` विचारसागरे- ` ` [ह 


सत्य नही. परंतु जाके अज्ञानसै जो उपज है, ताके§ 
-तिसका बाध होवे है: रक्ति-रज्जु, मरुस्थरू-जर श 
कृनके+अज्ञानते रूपा, सष, जरू आदि उपज है. प 
बाध शुक्ति रज्जु मरस्थर आदिकनके कानत हेवे९१ 
„ जह्यके अज्ञानसै जो जन्ममरणादिक संसारदुःखं 
ताका बाध ब्रहमज्ञानते होवे है ॥ १५० ॥ 


शिष्य उवाच) 


दोहा । 
भगवस्‌ बह्म अन्नानते, जो उपजे संसार"॥ 


सो किटि करमते होत है, कहौ मोहिं निधौर ॥ 


अथं स्पएट ॥ १५१॥ 


श्रीरस्ूष्वाच । 

। चोपाईे-जेसे स्प होत विन कमते । 
तयू मिथ्या जग भासत अम॑ते ॥ 
ज्‌ ताक्रो कम .जान्यो रोर । 


सो मरुथर्जर्‌ बसन निचोरे॥१५२॥ 
छथ स्पष्ट ॥ १५२ ॥ 


दोहा । 


टीकाः-ययपि उपनिषदनमे जगतकी 
च अकारसं किये है, खदोग्यर्मै तौ सत्रूप परमातमा 
 'जढ, पथ्वी कमते उपज है, यह कल्या है ओ 


॥ तरंग; 1 मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( १९३ ) 


| आकाश, वायु, अभि, जलः ष्वीः कमते होवे है..इस 
| रीतिसैँ पांच मूतनकी उत्यतचि कदी. दै. ओर क्रं सवेकी 


५ ॥ परमेश्रर उत्पत्ति कर हे; इस रीति कमस विनादी उयन्ति 





कही है, ठेते जगत्की उत्यत्ति वेदम अनेक भकारे कदी हं 
तहा वेदका यह्‌ अभिप्राय हैः-जगत्‌ मिथ्या है. जो जगत्‌ 
| कट पदार्थं होता तो ताकी उत्यत्ति, अनेक प्रकारसै वेद 
नहीं कहता. अनेक प्रकारै जगत्की उत्पति कही दैः 
यात जगतकी उत्पत्ति-परतिपादनमे बेदका अभिप्राय नही; 


, | चु अैतब्ह्य रखावनेदरूः जगते निषेध करनेके वास्त 


मिथ्या जगतका किसी रीति आरोप किया है. दशंतः- 
जैसे विनोदे निमिच्च दारूका हस्ती उडाबनेदु बनावे हैः 
+ ताके कान पू टेढे दोव, तो सधे करनेके वास्ते यत्न नही 
॥ कते. तैसे अैतक्ञानके निमित्त भपंचके निषेधनं भप 
चका आरोप किया द. यात वेदने भ्रपचकी उत्पत्तिका कम 
एकरूप कहने यत्न नहीं किया. प्रपंचकी उत्पत्ति एकः 
| रूपर वेदने नहीं कही, याते यह जानै हैः-वेदका अभि- 
॥ भाय मपंचनिषेधरमे है, ताकी उत्पत्तिमे अभिप्राय न॒ही ओर, 
| सच्चकार माप्यकारने हितीय अघ्याय्मँ उत्पत्ति कटने- 


( 1 वाख शरुतिवचनका विरोध दूर करके जो एकरूपसैं तेत्ति- ` 


रीयश्ुतिके अजसार, उत्यत्तिमें सवै उपनिषदनकाअभिषाय 


४ । `का है, सो मंदजिज्ञाखुके निमित्त कहा है. जो उत्प्तिवा- 


१ | क्यनके पूवे के अभिपरायद्ू नदीं जानै, ता मंद्जिज्ञाुद 
‰ उपनिषदनर्म नानाधकारसै जगवकी उत्पत्ति देखके आपसमं 


1. ॥| उपनिपदनका विरोघ दै, दा प्राति दोय जावैगी. ताकेद्र . 


1 केदः सब उपनिषदनरमे एकरूपे जगतके उत्यततिप्रति- 
५ ध, स १७ । | 
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८ 

( १९४ ) विचारसागरे- ` [ ॥ | 
पादनका प्रकार क्या है. ओ जादू बहमविचारत ऋ: 
ज्ञान नहीं होवे, ताद ख्यचितनके निमित्ती 
क्या है. जा क्रमते उत्पत्ति कही है, तास विपरी 
छयचितन करे. ता र्यचिन्तनसैं अद तमे | सित। 
है. सो ख्यचितनका प्रकार प॑चीकरणमे वातिककारपु 
चायने कद्या है. यह्‌ ग्रंथ उत्तम जिन्ञासके निमिरै$ 
जगतकी उत्पत्ति ओ र्यका भकार नदीं छिख्याओर् 
खूप हं याते संकषपते दिखावै है. शडज्यसै जगती 
होवे नही. कार्ते ! शद्ध द्य असंग है, ओर अक्रियः 
मायाविरिष्ट जो ईश्वर, तासे जगत्की उत्पत्ति हवै ६ 

` साया ओं ईश्वरका स्वरूप भतिपादन करै रै ॥ | | 


 कवित्त । 

 “ जीव्यभेदहीन चेतनखरूपमा्हिं। , 

|. माया सो अनादि एक सात तदि मा^ 
सत॒ ओं असतें बिलक्षण सरूप तरे, । 

तादिङं विया ओ अन्नान्‌ बसानिष , 

नैतन॒सामान्य न गिरोी ताको साथ 

इत्ति आरूढ वा विरोधी वृत्ति जानिध | 

मायामे आमास अधिष्ठान अरु माया 

ईश सद्ग जगदेतु पटिवानिये ॥ ९५५ | 
टीकाः-जीव-इख्समेद्रहित जो शुद्धत्चेतन ताके. ॥ 

.„ तमाया है..सो माया अनादि किये आदिरदित ९, ॥ 
ˆ ` चाम उसत्तिका है. जो मायाकी उत्पतति अंगीकार ९ 
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` "तरंगः ] मध्यमापिकारीसाघननिरूपण, ` ( १९५) 


फः  मायाके कार्य पंचर तौ पुत्रस पिताकी नादं मायाकी उत्पत्ति 
` वनै नहीं. चेतनसैदी मायाकी उत्पत्ति माननी होबेगी तहां 




























चेतन वा-ईश्वरचेतनसै मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव हे. 
ओर शद्चेतन असंग है, अक्रिय है, निविकार डे, ताते 

 मायाकी उत्पति माने विकारी होवेगा- ओर शद्चेतनसें 
+ मायाकी उत्पत्ति दवै तो मोक्षद्राविषे माया फिर उपजेगी. 


या उत्पचचिरहित है. यात अनादि दै; ओर एक्‌ दे; साति 
| किये अंतवाली है; ज्ञानतं मायाका अंत. होवे है ओर 
सतञसतसै विरक्षण दै. जाका तीन कार्म बाध होवे नहीं 


, हे, यात सतस विलक्षण हे. जाकी तीन कार्म भतीति दो- 
चै नदी, सो चाशुग, वं्यापुत्र, आकारपूखः आदिकं 
असत्‌ किये है. ज्ञान पव माया ओ ताका कार्यं प्रतीत 


ध प्रतीत होवे है, तिनका उपादानकारण माया है. 
ओ सुपति अनंतर अज्ञानकी इस रीति स्मृति होवे 
॥ दैः सुखै सोया, कट्ुमी न जानता मया” सो स्मृति 
|. अज्ञात वस्तुकी दोवै नदी, यात सुषुक्िमें अज्ञानका नान 
# है, सो अज्ञान ओर माया एकी है; तिनका भेद नदी. 
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यातत मोक्षनिमित्त साधन निष्फल दोवेगा. इस रीति मा- . 
सो सठ्‌ किये है. ठेसा चेतन दे. मायाका ज्ञानतै बाधदहेवै . 


होवै है. जागतविे “भ अक्ञानी दरं बलद नदी जान्‌ द्र 
इस रीति माया भरतीत हनि दै, ओर स््मरके विषे जो 


॥ | ` या भकारतैं तीनों अवस्थाविषे मायाकी भरतीति होवे; याते ` 
“¶  असतसै विलक्षण है, इस रीतिसै सत्‌ असवसं विरक्षण ` 


जीवमा ओर ईश्वरमाव तौ मायाके काये दैः मायाकी ; 
सिद्धिः इएयिना जीवदैशचरका स्वरूप असिद्ध हे; यात जीव- ` ` 


( १९६ ) विचारसागरे- [ # 

जो माया, ताका कार्यभी सत्‌ असतसैँ विलक्षण है ६ | 

असतं विरक्षणद्रूही अदैतमतरमँ मिथ्या करै है # 

अनिवेचनीय कै हैः यात माया ओर ताके कार्यत . 

, सिद्धिः होवे नही. काहेतं ! जेस चेतन सत्रूप रै 

माया ओ ताका कार्य सतरूप होवै तौ हेत हो, सो 

ओरं ताका कार्यं सत्‌ असत विलक्षण होनेतै | 

मिथ्या पदार्थे देत होवे नहीं. जैसे स्व्रके पदाथ 
` है; तिनतैँ हेत होवे नही. ` 

जीवहश्वरविभागरहित शुद्ध अद्यके आधित मागर ॥ 

ओर शडनलयकूभी आच्छादन करे है. जैसे गेहके आ 

` उधकार गेहरू आच्छादन कर है, या पक्षदरूः स्वाश्रय? 

निषय पक्ष कट दै. स्व कटिये श॒डयद्यही आश्रव; 

किये शुधजह्यही विषय किये मायात आच्छादित ६ 

अथं यह टक्या है. संक्षेपशारीरक, विवरण, दत । 

वि 3 द, अदैतदीपिका आदिक ग्ध 

() सवाश्रयस्वविषयही 'अन्ञान अंगीकार किया दै. 

द ओर वाचस्पतिका यह्‌ मतं है किः-अक्ञान 

`. धित है, ओर बहादर विषय करे है. «भ अज्ञानी | | 

नी जानं दं चा रतीति ५” शब्दका अ <| 

श. अचानी ” कटने अज्ञानका आश्रय भान होवै है. 

` _ अदरः नां जानं रं ” याते अज्ञानका निषय ब्रह्म 4) 

४3 होवे है. इस रीतिरै अज्ञान जीवके आधित ओ बह ¢ । 

न करे है. सो अज्ञान एक नही, विट एत टः | 

ह. एक्‌ अज्ञान माने, तो एकड | ॥ 

जानते निटृतति हयेते ओरनद्रूअल्लान ओर ताका काथ<^ | 
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तरंगः ] मध्यमाभिकारीसाधननिरूपण. ( १९७ ) .. 
अतीत नहीं हुवा चाहिये. जो एसे कट आजतोडी किसी ` 


ज्ञान हवा नही, तो आगेमी किसी ज्ञान न॒ही होवेगा- 


याते श्रवणादिक साधन निष्फर होवेगे. यात अन॑तजी- 


चनके आधित अन्ञान अनंत है, अनंतजीबनके अनतअ- 
ज्ञानकर्पित, ईश्वर अनंत ओर जह्यांड अनंत दै. जा जी- 
वकु ज्ञान होवै ताका अज्ञान ईश्वरबह्यांड की निदृ्ति होवे 
है. जादू ज्ञान नहीं हवै, तादः वंच रहै दै. यह वाचस्प- 
तिका मत है, सो समीचीन नही. काहेते ! 

८ ईश्वर जीवके अज्ञान कस्मित दै. यदह कना 
शुतिस्प्रतिषुराणतें विरु दै. इंदवर, अनंत, ओर जीव 
जीवम सृटिका भेद, यहमी विरूढ है. याते नाना अज्ञान 
मानने असंगत है. ओर नाना अज्ञान मानके ईदवर ओर 


सृष्टि एक मानै, तो वनै नी काते ! जीव-ईद्वरघपंच ` 


अज्ञानकल्पित है. अनत अक्ञान माने, एक एक अज्ञान- 
करिपित जीवकी नाई देवर ओर प्रपचमी अन॑तही होर्वेगे. 
याहीतं वाचस्पतिने अनंत ईश्वर ओर अनंत सृष्टि कदी 
३, यात अज्ञान एक दै. यह मत समीचीन है. 


सो एक अन्ञानभी जीवके आधित नही; कितु शडबहयके ` 


आध्ितदै. कादेत १ जीवभाव अज्ञानका कार्य है. सो अज्ञान 


स्तत्र कभीमी रहै नही. यतति निराश्रय अज्ञान तो जीव 


भाव बने नही. पथम किसीके आश्रित अज्ञान होवे, तव्‌ 
अज्ञानका कायं जीवभाव हवै, जीवपनेकी नादं देश्वरताभी 


, अज्ञानका कारय है ताके आधितमी अज्ञान नर्ही, किल 
` ` शड्रहके आश्रित अनादि अज्ञानदै. अनादि जो चेतन ओर | 
अज्ञान, तिनका संवंधमी अनादिचेतन अज्ञानके अनादि 


“4 
(१९८) विचारसागरे- - , [+ 


संवेधमं जीवभाव इंख्वरभावही अनादि दै, परंतु 
इदवर भाव अक्ञानके अधीन है, याते अज्ञानका कार्य † ॥. 
हे. यद्यपि ^“ मै अज्ञानी हरं ” इस रीतिसें जीवके ओ | 
अज्ञान भरतीत होवे है, तथापि शु जह्मके आशित जो$ 
ज्ञान, ताका जीवद्रू “भँ अज्ञानी ट” यह अभिमानं ¦ 
हे, ओर जीव अज्ञानका कार्य है. यात अक्ञानका अणि 
नरूप आश्रय जीव वने नही. वितु. शखजहयही अचार 
अधिष्ठानरूप आश्रय हे. शृदबह्मअधिष्ठानके अश्रित * 
अज्ञान सो ता ह्यवूही आच्छादन करे है. तिसते अ 
^ अज्ञानी द्रं" इस रीति अज्ञानका अभिमानीरपश 
श्रय जीव होवे है या ्रकारतै स्वाश्रयस्वविषय अज्ञान £ 
सो अज्ञान यद्यपि एकदे, ओर जानते निचृत् होवे, | 
जाअतःकरणमें अन्ञान होवै,ता अंतःकरण अवच्छि 
` “नमे स्थित जो अन्ञानका अंदा ताकौ निदृत्ति ज्ञाने षः 
| सोद सुक्त होवे. जाअतःकरणमे ज्ञान नहीं होवे, तहा 
, । नका अंश रै है; ओर वेय रह ३. या रीतिते एक अर 
मे वधमेोकषन्यवहार वने है ओर किसी वाचस्पति 
ˆ से नाना अक्ञानवादही युद प्रवेश होवे, तौ बहभी ५ 
ानका उपाय है; ताके खंडनमै कटु आग्रह न्दी. ^, । 
¦ . रीतिं जिज्ञासुदरू अदैतवोध होवे तेसे बुद्धिकी स्थिति र | 
शद्धवहके आधित जो माया तादः अविद्या ओर जई । 
क ह; अचित्य शक्ति ओर युक्तिद्रु नही. सहारे | 
कहे दै.विवाते नार हवै यातत अगरिया कटै है र 
| है स्न करे है यात अज्ञान कै है. जा भा = 


सो सामान्यचेतनका विरोधी नही, कितु सामान्य ` | 















„र ८ = 
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तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण- ( १९९ ) 


मायाका साधक है, स्ता स्फुरण देवै ३. ओ ब्तिमें आरूढ 


| किये स्थित, सो चेतन अथवा चेतनसदहित इत्ति ताकी 


विरोधी जानिये कवित्वके तीन पादनतें मायाका स्वरूप 
` क्या. 


८म्रायामि आभास” इत्यादि चतुर्थं पादस ईश्वरका 


सरूप कै है. शदसत्वगुणसदहित माया ओ मायाका अधि 
षान चेतन, मायाम आमास, तीनो मिरे ईशर किये है 
| सो ईश्वर सर्वज्ञ है. सोई जगतका हेतु किये कारण है 


नह कारण दो भकारका होवै हैः-एक तो उपादानकारण होवे 
+ हे, एक निमित्तकारण होवे है. जाका कारयके स्वरूपर्मे भरवेख 


होवे, ओ जाबिना काकी स्थिति होवे नही सो उपादान 


` कारण किये है. जैसे मृत्तिका घटका उपादानकारण हे. 
घटके स्वरूपम ताका प्रवेश है, ओर मृत्तिकां विना घटकी 


स्थिति नही. जाका स्वरूपम पवेश नदी, कितु कायक भिन्न 
स्थित होयके करै, ओ जाके नादात काये विगर नही, सो 


॥ निमित्तकारण किये हे. 'जैसे घटके कुरार, दंड, चक 


;" आदिकं निमित्त कारण है, घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेश 
| 8 घटसै भिन्न किये किनारे स्थित होयके घटकी उत्पत्ति 
स कर है, ओं उत्पत्ति हुये पाठे कुरार, देड चकर आदिकनके 

† नाशते षट विगर नही. इस रीति उपादान ओं निमिच दो 


क| कारका कारण होवे. हे 

4 ॥: जगतका उपादान अौ निमित्त दोनों पकारते ईश्वरही 
स । कारण हे. जसे एकी मकरी जाखेका उपादान कारण ओं - 
9 ॥ निभित्तकारण ह. ओं जो रेते कैः-मकरीका जडशरीर 
०. जस्कारपादानकारण ओर मकरीके शरीरम जो चेतनमाग' 
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(२०० ) विचारसागरे- ` 4 च 
सो निमित्तकारण हैः याते एक ईर निमित्तकाः | 
उपादानकारण मानने कोई दात नहीं तौ व 

` इश्चरका रारीर जड माया जगतका उपादानकाए,! 
चेतनमाग निमित्तकारण. इस रीतिसै एकही इधर - 
त्का उपादान ओं निमित्तकारण है. तामे मकरीका 
ओं सख्यदृ्टांत स्वप्न है. जा समय जीवनके क 
` देनेव्रू सन्मुख नहीं दो, तव भ्य हवै है.ओं # 
कम फर देने, सन्सुख होनै तव सषि, हे ह। 
रीतिसे जीवकर्मके आधीन सुटि है. याते ॥ १५४॥ | 


जीवका स्वरूप कहै हैः- ५ 
दोहा । | 
मटिनिसत्त अज्ञाने, जो चेतन आभास ॥ „+ 
अधिषानयुतजीव सो, करत कर्मफठ आष॥* 

. । रीकाः~-स्जोराण तमोगुणकरं दाब स्वै, सो ड 
†, किये हे ञओओ रजोगुण तमोगुणसैँ आप द्वै सो 
गुणं किये हे. ता मञ्निसत््वयणसदित ४ 
जो चेतनका आभास ओ अन्ञान ओ ताकां | 
कूटस्थ, तीनों मिङे जीव किये है. सो जीव ~ | 
















है; फलकी आड करै हे, न | 
ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊच नीच मोगक || 


इश्वर स्ट रचे है. यारत ईश्वरमे विषमट्टि ओ (# | | 
ओ जो रसे करैः--सर्वसे मयम सुस पू कम त्‌ 1 
| णि ज त 


इश्वर विषमदछि दै; सो बने नही. काते १ संसा | 
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॥ तरंगः] - मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ८ २०१) 


¢ है. उत्तरउत्तरसृषटमै पूरपू्सुटिके कम हेहै. सवं से मथम 
| कोई सुटि नदीं याते दंख्वरमें दोष नहीं ॥ १५५ ॥ 


कृवित्त- 


छौ . जीवनके पूरव सृष्टि कमं असार ईशा । 
इच्छा होय जीवभोग जग उपजाह्ये ॥ 
नभ वायु तेज जर भूमि भूत रचै. तहां । 
` शाब्द स्परौ रूप रस गंध गुण गंद्धये ॥ 
स अंा पंचनको मठि उपजत सृत । 
रजोगुणअंर मिलि प्राण त्यं उपादये ॥ 
एकं एक भूत सत्व अंश ज्ञान इद्री रचे । 
कमह रजोयण अंरात ख्गा्ये ॥ १५६॥ 
टीकाःजव जीवनकेकर्म भोग देनेसे उदासीन होवे तव 
।४। भस्य होवे है. मख्यम सवै पदाथेनके संस्कार मायाम रहै है 
"६ यात जीवनके कर्म॑भी जो वाकी रहे थे सो सूषषम होयके माया- 















>$ श्छा होवे हैः-““जीवनके भोगनिमित्त जगत्‌ उपजाय.” 
र रेसी ईदवरकी इच्छात माया तमोयुणप्रथान होवे है. 
क ता तमोगुणप्रधान मायात नम, वायु, तेज, जक, भूमिये 
ˆ | चमत रचे जावै दै. तिन भूतन कमरतँ शब्द्‌ स्पशे, रूप, 
र स्स, गंध ये पांच यण होवे है. मायार्ते शब्दसदित भआका- 
| रक उत्पत्ति ओ आकाराते बायुकी उत्पत्ति, वायु आका- 
64 रका कायै है; याते आकाराका शब्दयुण वायु दोवेदः 
4 प्न यण स्परी होवे दै. वायुते तेजकी उत्पतति ओं तेजरमे 
6 भाकाशका शब्द्‌, वायुका स्प होत है, अपना रूप होवे 


¢ भै रे दै. जव करम भोग देन सन्मुख होवे तथ इश्वर यह , 


छ 10. #/॥(1111८11<51101 81181811 \/81811891 0601. 01010260 0४ 6687001 - 
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(२०२ ) विचारसागरे- ` ध. 





















है. तेजते जरुकी उत्पत्ति, आकाशका रा्द्‌, | 

तेजका रूप, जरै होवे है;अपना रस होवेहै.जरूष ` 

उत्पत्ति ओ आकाराका शब्द्‌, वायुका .स्यश, तेजग्नध ` 

जर्का रसं पृरथ्वीमै होवे दै, पुथ्वीका गंध हवै है 

श्म पतिध्वनिरूप शाब्द है. वायु सीसीशबद्‌, ओ 
शीतकाडनतै विलक्षण स्प है.अभिरूप तेजमे सु 

ओ उष्णर्पद ओ प्रकाशरूप है. जरै चरचर 

सपर, शृद्खरूप, मधुररस है. ओ क्षार तथा कट्ग्रषी ` 

धरे जर थतीत होवे है, जखका रस मधुरही सो | | 

` हरीतकीआदिक भक्षण करके जरुपान कयि भग 8 
पृथिवीम कटकटशब्द, उष्णरीतसै विलक्षण कठि 

हैः त, नीर, पीत, रक्त, दरित आदि रूप दै 

"अस्छ; न्षार्‌, कटु; कषाय, तिच्छ रस्‌ है. सुर्गध ५ 

दो षकारा गंघ है. इस रीति आकारा ए 

, दोय, तेज तीनि, जरम चार, एथ पांच गुण & ५ 
| एक एकर अपना है, अधिक कारणके है. ओ सवक ५. 
£ कारण इश्वर है. ताने माया ओ चेतन दो माग ॥ 


. श्यापना मायाका, ओं सत्तास्फूतिं चेतनका सवत 
कवित्वके दो पादका यह्‌ अर्थं है. 0 
पचभूतनका सत्त्वगुणञंश भिरुके सत्त्व कर्हि ॥ 
करणकू उपजावे है. अंतःकरण ज्ानका हेठ ६ ५1 
` ज्ञानकी उत्यत्ति सत्त्वरुणतैँ अंगीकार करी दै. या 
करण भूतनके सत्वगुणका कार्य हे, ओं पवभूत 
पचज्ञानदद्रियः तिन सबका सहायक दै. यति १५ 
^ मिक सत््युणत शंतःकरणकी उत्यचिकदी दै, द 4 


^ = 
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किये भीतर है. ओ कारण किये ज्ञानका साधन दैः 
यातैँ अंतःकरण किये है. ओ मूतनके सत्त्वगुणका कायं 
्‌ ह -हे; यात अंतःकरणका सच्वभी नाम दै | 

““ " अंतःकरणका जो परिणाम तार इत्ति कहै दै. सो 
॥ अंतःकरणकी वृत्ति चारि दै. पदाथके भले बुरे स्वरूपकरू 
निश्चय करनेवाटी बाति बुद्धिः किये दै. संकस्पविकल्प- 


॥ - एसी अभिमानवृत्ति अहंकार किये है. 
पचभूतनके भिङे रजोगुणअंशते भ्राणकी उत्यत्त होवे दै. 


| जाका हदयस्थान, ओ श्चधा पिपासा क्रिया सो भाण कषये 
| दै.ओरजाकागुदस्थानःमूत्रमरुअधोनयनक्रिया सो अपान. 
 जाका नाभिस्थान ओर सुक्तपीत अन्नजलरू पाचनयोग- 
॥ सम कर सो समान. जाका कंठस्थान, ओ इ्वासन्रिया, सो 
। उदान. जाका स्वैशरीरस्थान,रसमेरनस््या, सो व्यान. ओं 
¢ क, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, पंचप्राण अधिक 


"| आकाश, पचनके रजोगुणञअंदाते एकएककी कमते उत्यत्त 
# ही दै. ओ.अपान, समान, भाण,उदान, व्यान, इनकी मी 
३.१ श्थवीआदिक एकएकके रजोगुणअंशतें उत्यत्ति कही है- 


४ ¢ करिया नही -कादते!िदयारण्यस्वाीने तथा पंचीक्रणर् 
(¢ तिककारने सृक्ष्मरारीरमे ओ पंचकोदानमँनागद्मआदि- 


(कि ४, "नै, 
8 
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तरगः ] , मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( २०३ ). 


| उत्ति मन किये है. चिताढ्रति चिच किये है. “अहं ” 


' सो भाण, क्रियाभेदे ओं स्थानभेदं पांच भकारका दै. 
# के है. तिनकीद्रार, निमेष, ठीक, जंमाई, खतशरीरः फु 
् वनः ये कमते क्रिया कदी दै. एथिवी, जल, तेज, वायु? 


सवके मि, रजोगुणञंदाते नही. परंतु अद्ैतसिद्धतम यहः 


24 ` नकर रहण किया नहीं ओ तिनने अपानआदिक पचमरा- 


» 4 + ब. £ 
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 `एक एकके रजोगुणअंराते अपान आदिकनकी 


विक्षेपस्वभाव रजोयुणका है; यात भूतनके 


ईय हण करै, ता भूत ता ियकी उत्प ट 


गुणते होवे हे यात मूतनके रजोगुणञंशतै इनकी ध 
= 


(२०४ ) दिवारसागरे- - ` [ ॥ | 
णक्गे उत्पत्तिभी भूतनके मिरे रजोगुणअंशातें ८ 1 








असंगत ओ सूष्मशरीरमै नागद्ूर्मआदिकनका रहण 
पंचम्राणकाही सूष््मरारीर्े ग्रहण है. प्राण विक्षेपर्पैः 


भाणकी उत्पत्ति कटी है. यह तुतीयपादका अध॑ ह 


एक एक भूतका सत्त्वगुण अंश पंच ्ानेद्धिय 
ओं एक एकक रजोरुण अंश एक एक क | 
दै. आकाराके सत्त्वगुण श्रोत्र, वायुके सत्त्वगुण 
त्क, तेजके सत्वगुण अंशाते नेत्र, जरे सत्वयुण 
रसना, पुथिवीके सत््वगुणञंाते प्राण होवे है. ये 
ज्ञानके साधन है, याते ज्ञानेद्रिय किये दै. ओ 
सत्वगुणते होवे है, याते भूतनके .सत््वगुणत उलप 
हे, श्रोत्रदिय आकाराके गुणद्रू हण करे है; यत 3 
द्वियकी आकाशते उत्पति कही. तैसे जा मूतके १४ 















आकाशकेरजोगुणञंरदाते बाक्दभियकी उत्यति। 
रजोगुणअंशते म रजोगुण अंदाते ' 10 
ओर पुरषके मेदू जो विषयानंदका साधन. ई । 
उपस्थ किये हे. कर्म नामः कि्याका है. ये पाच ^| 
क्रियाके साधन है, यतँ केद्रिय कटिये है. नर ॥ 


4 
+ ४2) 
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तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ` (२०५) 


 समानस्वैयाछंद. 


भूत अपंचीकृत ओं कारज। 
इतनी सूक्षमसुष्टि पिन ॥ 
पैचीृतभूतनते उपज्यो । 
स्थूर पसारो सारो मान ॥ 
कारण सूश्षम स्थूरदेह अर्‌ ।. 
पंचकोश इनदीमे जान । 
करि विवेकं कखि आतम न्यारो । 
मंजषीकाते ज्यं भान ॥ १५७ ॥ 
रीकाः--अपंचीटत भूत ओं तिनका कायं अंतःकरण, 
पराण, कर्महेदधिय, ्ानदंद्धिय, इतनी सृषमसटि कदियेहै- 
का एका ज्ञान इंद्रियतें होवे नही. नेत्रनासिकादिक गो- 
खक तो इद्वियनके विषय दै; परंतु तिन गोरुकनमं स्थित जो ` 
। इद्रिय, सो काके दंद्धियनका विषय नहीं सक्षमसृषटिकी 
॥ उत्पत्ति अनंतर ईशवरकी इच्छते स्थूरुस्टिके .निमित्त 
^ ॥ ` अूतनका पंचीकरण होता भया. 
4 पचीकरण दो भातिसे कद्या हैः-एक एक भूतकेदो दो 
|. भाग सम होयके एक एक भागके चार चार भाग भये. 
पंच भूतनका आधा आधा माग, रयम ज्यका तयू रह्मा ` 


हः ५ आधे भागके जो चार चार भाग सो पृथक्‌ रहे- 


र | बडे अधभागनर्मै अपने अपने भाग्रं छोडके मिरे 
क & अधभाग सव भूतन अपना ओं. अभाग अपनेसँ इतर 
~ चार भूतनका मिरके पंचीकरण काव दै. 

"नक --१८ 
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(२०६) ¦ विचारसागरे- ८. । 


ओं दूसरा यह भकार हैः-एक एक भतके दो 
भये, सो सम नहीं; कितु एक भाग चार अंदाका,अ। 
, चम अका एक भाग. इस रीतिसें न्यन अधिक ¶#. 
भाग भये. तिनर्मे सबके अधिक भाग ज्यूके त्यु पृथदूि 
“ रहे. ओ पंचभूतनके न्यून जो पच भाग, तिनके एए 
भागके पच पेच भाग करके पुथक्‌ स्थित, अधिक पच 
नमं एक एक भाग मिख्के पेचीकरण दवै दै. प्रथम्‌ ५ 
एक भागके चार भाग पृथक्‌ रहे, आधे आधे 
“ भागद्रं छोडके मिरे. ओर दूसरे पक्षम न्यूनमागके प 
पृथक्‌ रहे, अधिकपंचमागनरमे अपने मागसदितमे 
` मधम पक्षम पंचीछरतभतन्यँ अपना अंडा अधं 
अंश ओरनका. दूररे पक्षम पचीकरण कियेतै अपन ॑ 
इकीस ओरनके अंश चार. ओ दूसरे पक्षकी खग ॥ 
यह हैः-एक एक मृतके पचीस पचीस भाग होय | 
ईइीस भाग, ओर चार चार भाग पुथक्‌ मये, चा^ 
मागनमे एक एक भाग इच्छीस इक्ीस भागने मिः/ 
इकस भागनद्रू छोडके इस रीतिसे दोभ्रकारका | 
एक एक भूतम पांच पाच भत ॥ 
नाम . पचीकरण है, जिन भूतका पचीकरण क? | 
, तिन पचीङरत करै हैँ 4. 
. तिन प॑चीछत भूतन इंद्रियनका विषय स्य" + 
 हाताभया. ता जह्यांडके अंतर, भर्छोक, मुवो 
`. महरखक,. जनलोक, तपल्ेक, -सत्यरोकः; ये ५ 
-ऊपरके होते भये. ओर अतर, सुतर, पात .# 
सात” तङातल, महातङू ये सात रोक नीर 


५.3. = 


































[ च , तरगः]  मध्यमाथिकारीसाधननिरपण- ( २०७) 


भए तिन चतुर्दश खोकनमें जीवनके भोगयोग्य अन्नादिक 
ओ भोगका स्थान देव सचुष्य पशुआदिक स्थू्दारीर होते 
मए. यह संक्षेपे सृ्टिका निरूपण किया. ओ मायाके 


। कायंका विस्तारसै निरूपण कियेततँ कोरिब्रह्माकी उमरर्तेभी 
` मायाङ्त पदार्थनिरूपणका अंत होवै नहीं; यह वास्मीकीने 


अनेक इतिहासनतै वौसिष्ठमै निरूपण किया है. यह्‌ 


` सवैयाके दो पादनका अथ है. | 


तृतीय पादका अर्थ यह हैः-इनदीमे किये, माया ओं 


' ताके कार्यम तीन शरीर ओ पच कोशा है. शदसत्वगुणस- 
" हित माया ईश्रका कारणंशरीर ओ मख्निसत्वगुणसहित 


अविद्याअंरा जीवका कारणदारीर है. उत्तरशरीरके आरंभक 
पचसूष्मभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पचप्राण, पचक- 
महद्रिय, पंच जञानङद्धिय जीवका सृष््मरारीर है. ओ सर 
जीवनके सृष््मदारीरही मिक इ्॑रका स्ष्मरारीर है. संपूणे 


। ¦  स्थूर बांड ईश्वरका स्थूर रारीर है. ओ जीवनके व्यष्टि 


सूर शरीर प्रसिद्ध है. इन तीन दारीरनर्भैभी पचकोरा द. 


¢ कारणररीरद्रूः आनंदमयकोरा कै है. विज्ञानमयः मनो- 
"| मय, भराणमय, तीन कोदा स््मशषरीरमं द. पचकनद्विय 


ओं निश्चयरूप अंतःकरणकी तति बुद्धिः विज्ञानमयकोश 


| किये है. पचन्तानेदधिय ओ संकल्प विकल्प अंतःकरणक्ी 
^` `इति मन, मनोमयकोरा किये है. पंचमप्राण ओं पचक्े- 


द्विय भाणमयकोदा दै, स्थूररारीरदरं अन्नमयकोदा कै है. 


्‌ ५ | ४ ९५ रीतिसै तीन शरीरनमही पंचकोश दै. इश्वरके शरी- 


र ईैवरके कोरा; ओर जीवके दारीरनर्ग जीवक कोश. 
१ योगबासिष्ठमं । 


+ "न 9० ‡ ॥ ^ 
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. (२०८ ) | विचारसागरे- ठ फः 


है. कोरा नाम म्यानका है. म्यानकी नाई पंचकोशच आ 
स्वरूपद्र आच्छादन करै है, याते अन्नमयादिक कोक 
है. अनेकं मंदमति पुरुष पंचकोशानमै जो अनालदाष| 
तिनम किसी एकदं आत्मा मानके सुख्य साक्षी ठ 
रूपतं विमुखही रहै है. यात अन्नमयादिक आलल 
आच्छादन कर है. तहां. ` 
किंतनेक पामर विरोचनमतके अनुसारी, स्थूल 
रूप अन्नमयकोरद्ही आत्मा कंहै है. ओ यह्‌ युक्तिक 
जामे अंबु हवै सो आत्मा दै, सो अहंबुदधि सूर# 
रीरमे होवे दै. ८ मै मनुष्य हः मै जाह्यण द्रं ° एेसी १ 
सवे होवेहै. ओर मजुष्यपना, बद्यणपना,. 
है यत स्थूरशारीरदी अहंबुद्धिका विषय होनेतँ आला 
किवा जामे मुख्यभरीति होवे सो आत्मा है. खी, यत्र ध 
। पञ्च, आदिक स्थूलशरीरके उपकारक होयै तौ तिनर्म # 
, 4 होवे हे ओ स्थूरशरीरके उपकारक नहीं हवै, तौ | 
होवे नही. जाके निमित्त अन्यपदार्थे रीति होवे ता ^+ 
रारीरर्मही सुख्यम्रीति है. यात स्थूलदारीरदी आत्मा द. 
वख, भूषणं, अंजन, मंजन, नानाविध भोजनतैँ वृ, 
1 है; यह असुरस्वामी विरोक 
ओर कोड एेसे कहे हैः- सथुरुशरीरही आत्मा नही | 
५111 
नही हानेतँ मरणव्यवहार होवै है, सो आत्मा ४ | 
1 भिन्न है. जीवनमरण इद्वियनके आधीन है, जितने इध | 
` रीर इ्ियहर्उतने काल जीवन हे. ओौ कोर 9१ | 
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तरंगः]  मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण (२०९ » 


होवे तव मरण किये है. ओं ८ देखु दरः ° ¢ मे खुनू 


र छ, » ८ मँ बोट हं ” इस रीति अहंबुद्धिमी इंद्रियनमं 





॥ होवे है. यातत इंद्वियही आत्मा है. ८ 
„` . ओ हिरण्यगर्भे उपासक भाण आत्मा कै ह, तामे 
यह युक्ति कै हैः-जब मरणसमय सूरी होवे दे, तव ताके 
संधी पुत्रादिक प्राण रोष होवे तौ जीवन जाने है, ओ प्राण 
शेष न होवै तौ मरणजाने है. किंवा शरीरम नेव्रदंद्विय नहीं 
होवे, तौ अंधा शारीर रहे है. श्रोत्रसँ विना बधिर रहे है. 
| चाक्ूविना मूक रहै दै. देसे जो इंद्रिय नहीं हवे ताके व्यापा- 
# रसँ धिनाभी शरीर स्थितही रदै- ओ भराणसे बिना तिसी 
| क्षणम रमरानके समान अमंगख भयंकर होयके गिरे है. 
“मं देख दर, “सुन्‌ दृश्या म्रतीतिसैभी इद्रियनर्ते भि्हीआ- 
। त्मा सिद्ध हवै है. काहेतै १नेत्रस्वरूपर्े देखु हं, श्रवणस्वरूप 
| मैसन है,” जो देसी भतीति होवै तौ दद्वियरूप आत्मा सिदध 
, हवै कितु ५“ नेत्रवाखा देख रं, श्रोत्रवाखा मँ सुन्‌ दरं” एसी 
। अतीति होवै है. यात इंद्वियनतै भिन्नही आत्मा दै. ओ सुघु- 
प ॥ सव इद्वियनका अभाव है; तौ भी भराणके होनेते जीवन- 
» व्यवहार होवे दै. यात जीवनमरणभी इंद्वियनके अधीन नी 
॥ स्थूखडारीर ओं भ्राणके वियोगक्रू मरण क याते 
जीवन मरण भ्राणकेही अधीन है. .सोई आत्मा है. 
| ओर को$ एेसे कटै दैः- प्राण जड दै, याते धटकी 
| नाई अनात्मा है. ओ वंधमोक्ष मनके अधीन दै. विष- 
¡| य जासक्त जो मन, सो ब॑धनका हेतु. विषयवासनारदित 
६ र ` -मन मोक्षका हेत है. ओ मनके संवंधतैही इंद्रिय जानक 
५६. देत्‌ है. मनके संबंधविना इंद्रियतं लान दोव नदी; याते 
ह! वै ज्यवहारका हेतु मन दै, सोद आत्मा है. ॑ 


~~ = + = ष ५ ५ क ॥ # 4 
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(२१० ) विचारसागरे- ` [क 


ओं क्षणिकाविज्ञानवादी बौध यह्‌ के हैः-मन्ः 

पार बुदकि अधीन है. काेते ? बुदिकाही आक्नाए 

होवे दै. याते क्षणिकाविज्ञानरूप बुदधिही आला ६१ 

नहा" यह्‌ तिनका अभिप्राय हैः-संपूणं पदां ककि 

` कही आकार है, सो विज्ञान परकाशरूप है. ओ क्षणः 
व्िज्ञानके उत्पत्ति नाश होवे है. पूविन्ञानके समान 
विज्ञानकी उत्पतति हुयेतै, पूर्वविक्ञानका नार हेव ६॥ 
तृतीयविन्ञानकी उत्पत्ति ओ दितीयविज्ञानका नार, च 

थेकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होवे है. या रतिर नद| 

वाहवी नाई विज्ञानकी धारा बनी रै है. सो विज्ञानवी 

दो भकारकी है. एक तौ आल्यवि्ञानधाराहै,ओं द| 
्तिविज्ञानधारा है. ‹ अह, अद" ठेसी विज्ञानधारा् 

...` विज्ञानधाराकरै है, तादी बुद्धिः कहे दै. ““यहं वट 
शरीर दै» रेसी विज्ञानधारादर भट्त्तिविक्ञानधारा ९, 
| \ ्रबत्तिविज्ञानधाराकी उत्पति ह4 
^ नका स्वरूपमी भदृत्तिविक्ञानधारामैं हे, याते : जादी | 
शानधारारूप बुद्धिका कायै है, सो बुदिदही अति | 
आलस्यविज्ञानधाराविषे पृत्तिविक्लानधाराकाबाध क 
निविशेष क्षणिकविज्ञानधाराकी ` स्थितिही तिनके | 

` ओं स्यंमकाशरूप कर्पना करके आत्मा कटै ई. 

| ओ पूरवमीमांसाका वार्तिककार भट यह करै ~ 

` ' तकी नाह क्षणिकसरूप. आत्मा नही; कि ^ ,#॥ 
आत्मा जडस्वरूप ओ चेतनंरूप है, यह ताका अग „1 
दै खुपुिस जागके पुरुषयह कै हैः“ जड ह“ | 
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तरंगः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. (२११) 


` वता भया ” याते आत्मा जडरूप है. ओ जागे स्पति 
` होवे है, अक्ञातकी स्ति होवे नही. आत्मास्वरूपरसैँ भिन्न 
जञानके सुषुपिभें ओं साधन नदीं. यातं स्मृतिका हेतु सुषु- 
। ` षम ज्ञान है, सो आत्माका स्वरूपही है. इस रीतिसैँ 
खद्योतकी नाई आत्मा प्रकारा ओ अभ्रकारारूप है. ज्ञान- 
, रूप है, यातं भ्रकारारूप; ओ जड है, यात अप्रकारारूप 
4 दै. सो भकाशरूम ओ अ्रकाशारूप , आनंद्मयकोड है. 
, €. काहेते ! खषुपितै चेतनके आमाससदहित जो अज्ञान, ताद 
 आनंद्मयकोदा कै है. तहां आभास तौ प्रकादारूप ओं 
` अन्ञान अप्रकाशरूप हे. यातँ भट्के मतम आनंद्मय- 
" कोराही आत्मा है. 4 
ओं शून्यवादी बौद यह कै ईहैः-आत्मा निरंश है, 
यातं एक आत्मा भकाशरूप ओ अप्रकाशरूप कहना बनै 
नही. ओ खदयोतका तो एक अंशा प्रकाशरूप है. ओ दूसरा ` 
अंश अप्रकाररूपदै. ताकी नाई अंशरदहित आत्माविपे उभ- 
, यरूप कहना असंगत है. यातँ उभयरूपकी सिदिके वास्ते 
| { + आत्मा अंशसदहितदी मानना होवैगा. जो अंशवाटे पदार्थं 
व रयादिक द, सो उत्पति ओ नादवार होवै दै. तेस आ- 
| सामी अंशसदहित हनत उत्पचिनाशवाखाही मानना होवे- 
| गा. जो उत्पत्तिनादावाला पदार्थं दयोवै, सो उत्पत्तिं पूवं 
ग ओ नारत अन॑तर असत्‌ होत दै. जो आदि्ंतमें असव ` 
र हेष, सो मध्यमेभी सत्‌ होवै नहीं, किल मध्य्मेभी अस- 
लह . व्ही होवै है, यात आत्मा असत्रूप है. तैर आमास ` 
(| भिननभी संपूणे पदार्थ उत्पच्विनाशवाछे दै, यात असवरूप ह. 
ती[ शसरीतिसे आत्मा ओ. अनात्मा समग्र बस असत्रूप 
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(२१२). विचारसागरे- . [ष 


होनैतैँ शून्यही परमतत्त्व है, यद शून्यवादी माषयीः 
. चोदका मत है. - (| 
सोभी अज्ञानरूप आनंदमयकोदाद प्रतिपादन क! 
काहिं? अज्ञान तीनरूपसै प्रतीत होयै है. अदे 
संस्काररदित जो मूढ, तिद्रं तौ जगत्रूप परिणामदू 
अज्ञान सत्य तीत होवे. ओ .अदैतराखके अलुसार थु 
निपुण पंडितनदः सत्मसतै विलक्षण अनिवेचनीय ६ 
अज्ञान ओ ताका कायं जगत्‌ तीत होवे है. जानिए 
भात जो जीवन्मुक्त विद्धान्‌, तिनकरू कार्यसहित ॐ 
उुच्छरूप प्रतीत हवै दै, तच्छ, असत्‌, न्य, ये ¶| 
एकी अथव कै है. इस रीतिसैँ जीवन्युक्तनद 
जो भतीत होवै अज्ञान, तके विषे मोदित शून्यवादी | 
` मयुरुषाथङू नही जाने रै; किंतु तुच्छरूप जाव 
१ क | 

, . ओं पूवेमीमांसाका एकदे ओं नैया 

ष कहे हैः-आत्मा शून्यरूपं नाः त १जो र्व 
आत्मा माने, तादः यह पूर हैः-शून्यरूपका तेने अ 
किया है, अथवा नहीं १ जो एेसे कदैः-शून्यरूपका ५ । 
नहीं किया; तो शून्य नहीं है, यह सिदध. ुआ- ओ ५ 
शन्का अनुभव किया है, तौ जानै शून्यका अवव 
| है, सो आत्मा शून्ये विलक्षण सिद्ध होवे हे. इस, ॥ 
^ श्रन्यतें विलक्षण आत्मा है. ताके विषे मनके संयोग | 
“ होवेहै. ता ज्ञानयुणतै आत्मा चेतन किये दै. ओ | 
आत्मा जडे. तेसै सुख, दुःख, इच्छा, देष, भयत्न, | 
धमे, आदिक गुण आत्माविषे्द, तिनके मतैँमी > | 


चके, 
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तः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( २१३ ) 


कोशी आत्मा है. ओ विज्ञानमयकोशरम जो बुद्धि है, 
सो आत्माका ज्ञानगुण क है. काहेतें १ आनंदमयकोशा्मै 
चेतन गूढ दहै, विवेकहीनद्रूं भतीत हवे नदी. ओ प्रभा- 
कर तथा नैयायिक आत्मात्र खपु ज्ञानहीन मानके 
स्वरूप जड कै है. यातैँ गरूढचेतन आनंदमयकोशर्मेही 


जीवने मानै नी; कितु अनिय ज्ञान मानै है. सो अनि- 
न - य ज्ञान सिद्धांत अंतःकरणकी बृत्ति बुद्धिरूप है. या रीतिसें 
ॐ\ प्रभाकरनेयायिकमतमे आनंदमयकोश आत्मा हैः ओ 


९५ वुद्धि ताका गुणै. तिनका मतभी समीचीन नही. काेते १ ॑ 


ज्ञाने भिन्न जो जडवस्त॒ घटादिक दँ, सो अनिद 


, नकी नाई जडं नेते अनिल होवेगा. जो आत्मा 
अनिय होवै तौ मोक्षे अर्थं साधन निष्फर दोवेगा- 
इस रीतिसै बेदांतवाक्यन्मै विश्वासदीन अनेक वदिसेख 

५५ यः| पचकोशनैही किसी पदार्थवू आत्मा मारने है. ओं 

^ ` मुख्य आत्मस्वरूप साक्षीदू नही जानै है. याते अन्नम- 

ॐ | यादिक आत्मके आच्छादक होनैते कोर किये ह. 

जी जैसे जीवके पचकोडा जीवके यथाथंसवरूप साक्षी आ- 

^ च्छादन करे है, तैसे ईश्वरके समधिपचकोरा दरक यथा- 

| यस्वरूपदू आच्छादन करै है. कात १ ईश्वरका यथाथेस्व- 


ष रूप तौ तत्यदका लक्ष्य हे. ताक्रू यागके कोई तौ मायारूप 
# आनदमयकोदाविरिष्ट जो अंतयांमी तत्यद्का वाच्यः तार 


४ ही परमतत्त्न कहै है. तैस हिरण्यगर्भ, वेदवानर, विष्णुः 
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तिनदू आत्मश्राति है, ओ आत्मस्वरूप नियज्ञानकूः तौ. 


> षा, शिव, गणेश, देवी, सूयते, आदि ख्के असि, , ` 
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(२१४)  विचारसागरे- [8 


 कूदारु, -पीपर, ` अक, वंरापर्यत 3 | 
आति करे हे. यचपि सर्वं पदार्थनमै रक्यमागं ए 

“ त्मासँ भिन्नं नहीं, तथापि तिस तिस उपाधिः 
` परमात्मा माने हैँ सो तिनदूः भराति है. या 
पंचकोशनते आदृत जो जीवईदवरका ` प्र 
तास विमुख ` होयके देहादिकनमेँ वि 
युण्यपापकमं करे है. ओ अंतर्यामीसै आदि ऊष 
परयतद्र ईइवररूम मानके आराधना करके सुख | ॥ 
` जेसी उपाधिका आराधन कर है, ताके अनुसारही 
फु होवे है. काते १ कारण सुक्ष्म स्थूरु भपच साय . 
तीन शरीरनकेअंतभूतदै, ताम उपासनाके अनुसार, 
सवेसंही होवे है, परंतु बह्ज्ञानयिना मोक्ष होवे नह| 
मोकषकी इच्छा हवै तो विवेकत जीव ईरके 8 
पचकोरानते प्रथक्‌ करै, ` ` ` 4 
८ ह शथत-जेत येज जो इषा कथय ती 
तिन तोके पुथ्‌ करे ह तेसै विवेकत जीव । । 3 
स्वरूपद्कू पचकोशनते पुथक््‌ जाने यह सवैयाका अर्य | 


सो षिेकका कमार दिखावे ह~ | 














समानसवेया. 
` स्थूरदेदको भान न होवै । ` 
स्पमारहि रखि आतमन्नान ॥ ` । 
तृसमन्ञान सुषुिसमय नहिं । . 1 
„ सखसस्वस्प ग्दे आतम भान ॥ ` 
भासे भय समाधिअवस्था । ` 
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[४8 तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( २१५) 


निरावरण आतम न अज्ञान ॥ 
से तीन देह व्यभिचारी । 
आतम अनुगत न्यारो जान ॥ १५८ ॥ 
। ` ~ दीकासखभअवस्थामाहीं स्थूरदेहका भान दोवै नहीं 
ओ आत्माका भान होवै हे. तेस ख॒षु्तिअवस्थामे सषष्मश- 
` रीरका ज्ञान होवे नदीं, ओ सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाश 
रूप मान .कटिये प्रतीत होवै है. सुखका ज्ञान सुषुप्ते नही 
होवे, तौ ५ सुखँ सोवता भया “ एेसी स्मृति जागके नदीं 
"हुई चाहिये; याते सुखका ज्ञान सुपु्षिमे होवे है. सो सुख 
. ` विषयजन्य तौ सुषि है नी; कितु आत्मखरूपही है. सो 
“ आत्मा सखयं्रकारा है. यातं सुखस्वरूप आत्मा स्वय॑प्रकाश- 
4 स्पते सुतम मासै है. ओ निदिध्यासनका फर निविकल्प- 
¢ समाधिअवस्थारमँ निरावरण किये अज्ञान डत आवरणरदित 
| आत्मा भासौ हे, ओ न अज्ञान किये कारणशरीर अज्ञान 
> नही मासै हे, रेसे तीन देह व्यभिचारी है. एकं अवस्थाङ 
। शोके दूसरी अवस्थामै मासै नदी. आत्मा अनचगत है, सवे 
= अवस्था भायै, यात व्यापक है. या विवेकत तीन ङारीरनर्तँ 
{आत्मा न्यारो जान. स्थूलशरीर तौ अन्नमयकोश हे, ओं 
^ [ कारणररीर आनंदमयकोडा है. ओ सृकष्मररीरमं प्राणमयः 
(मनोमय, विज्ञानमय, तीन कोरा दै, याते तीन शरीरनके 
| छ: ८ 4 # विवेकत पचकोरकाही विवेक होवे हे. जेस जीवका स्वरूप 
` . ¦ 'घकोरानत एथक््‌ है, तैसे ईैधरका स्वरूपम व 
¢ रने . ओ चदु धतरग्मै चचुर्विधं आकाडके दृटा 
4 त्सं त लक्ष्यसखरूपका विवेक विसतारसँ कर आ- ` 
1 व.ओ उत्तरत्रगमे अस्तिमातिभ्रियरूपकेनिरूयणर्म,तथा 
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{ २१६ ) विचारसागरे- 

` महावाक्यनके अ्थनिरूपणमें आत्माका ठ | 
पादन करगे. यात इहां संक्षेपतही आत्मविवेक कं 

इसरातिसैः .. `: + 
प्चकोरनतैँ आत्माद्रं न्यारा जाननेरमी 

होवे नही, कितु जीवहयके  अभेदनिश्यके वासते 

विचार कतेव्य रहै है ॥ १५८ ॥ 


याते कर्त॑ज्यका अभावरूप छतद्त्यताकी 
महावाक्यका अथे उपदेशा कर हैः- 


८ । समान्‌ सवैया । 
| तें आतम न्यारो । 
जानिः जनह बह्स्वरूप ॥ ` 
' तातं भिन्न च दीखे सुनिये । ` 
, सो मानह मिथ्या भमकूप ॥ 
| मिष्याअधिषटान न विगारे । 
स्वपरमीख न दरिद्री भूख ॥ 
` सब कष कत्ता तठ अक्तौ ॥ 
९ तव अस अद्भुतरूप अनूप ॥ १५९॥ , | 
५-हे शिष्य !प॑चकोराते आत्मा न्यारा ज 
. किये सो आत्मा बहमस्वरूप ० यङि | 


एसी राका होवे हे ८ 

: आत्मा युण्यपापर करै है, ' तात स्वम-नरक ओ | 

^ ओोकमै नानाकारके सुखदुःख भोगै है, ताक ` | 
एकता बने नही. ` 
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, तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( २१७) 


ताखछ समाषानः- 

“ताते भिन्न ज दीस" इत्यादि तीनि पादनतें कटै 
हैः-ता बह्मरूप आत्मासै भिन्न जो दीखे है, ओ खनिये 
है शाखसैं स्व, नरक, युण्य, पाप, सो संपूण मिथ्या रम 

` है रेते मानो. ओ मिथ्या वस्तु अधिष्टानक्र विगारे नदीं 
जैसे स्वस्रकी मिथ्या भीख कषये भिक्षा मांगनेतै भूष 
द्रिद्री नहीं होवे है. ओ मरुस्थख्के भिथ्याजरतें भूमि गीली 
| होवे नही. मिथ्यासर्पते रञ्जु विषसदहित होवे नहीं. यात सव 
क कत्तौ किये संपूरणं मिथ्या शुभ अशुभ क्रियाका 
कत्ता है, तऊ किये तौभी अकन्ती किये परमाथसै क्ती 
` | नही. ठेसा तव किये तेरा अदधत आश्वयैरूप, अनुप 
किये उपमारटित है. याका भाव यह हैः-बह्मसै अभिन्न 
तेरे सरूपविपे स्थूरुसूष्ष्मदारीर, ओ तिनकी शुभ अश्म 
क्रिया ओं ताका फट जन्म-मरण, स्वर्भ, नरक, युख, दुःख, 
संपूणे अविद्या कल्पित है. ता कल्पितसामग्री्ै तेरा 
 अह्मभाव विगरे नहीं याते ज्ञानतें पथमभी आत्मा ब्रह्म 
9 ~ सरूपही है. ताके विपे तीन कालम शरीर ओं ताके धमे 
नका संवंघ नदी. कितु आत्मा सदाही' नित्य सुक्त हे 
|~ ` ताका जह्मसैँ कभीभी भेद नदीं ॥ १५९ ॥ | 









आपि । ठेते कह -अआत्या सदाहीं निदयसुक्त बह्यस्वरूप ` _ 
कि शवे, तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन निष्फर होगे. ¦ ` 
| ताका समाधान 
गौ 6 3 दद्व छद्‌ । 
£ नाहि खपुष्यसमान प्रपंच तु । 
ईर कां करता जु कदावे ॥ 
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ह. . (२१८ ) विचारसागरे- ई [ष 


साक्ष्य नहीं इमि साक्षिस्वरूप न । 
, इर्य नदीं रक काहि जनावे ॥ 
वंध होई तु मोश्च वनै अरं । 
` होय अन्नान त॒ ज्ञान नशावे ॥ 
` जानि यदी कृरतव्य व सव । 
` निश्चरु होतदि निश्च पावे ॥१६०॥ 
 रीका-जीबन्सुक्त विद्धान्‌की टिम अज्ञान ओ | 
काये तुच्छ है. सो जीबन्मुक्तका निश्चय. बतवे {1 
शिष्य 1 यह्‌ भपंच खपुष्यसमान कटिये आकारके ९६ 
नाई है, याते ताका कतत ईश्वरी नदी है. सा 
| विषय अज्ञानादिक साक्ष्य किये हे, सो सक्षय नी | 
` साक्षीभी नही. तैसै दर्यका परकाराक टक्‌ कटिं द ं 
भकारनेयोग्य देहादिक द्य किये है. सो देहा ॥ 
है नदी; याते कमी नही. ययपि केवर दस्य { ॥ 
साक्षी जीर दक्‌ कै है, ताका निषेध बने नदी, ४9 
साश्षयकी अपात साक्षी नाम, ओ दरयकी › ॥ 
टक्‌ नाम है. साक्ष्य ओ टरयका अमाव दै. या 9 ` 
` ओ इक्‌; नामका निषेध कर ईः स्वरूपका > ` 
वंध हवै तौ वंषकी निद्त्तिरूप मोक्ष हवै, 4 4 ` 
। . .. याते मोक्षमी नही. ओ अज्ञान होवे तौ ताका शा ध: 
ॐ १ १ यातैँ ताका नारक ज्ञानमी ५4 
^ जाम्‌ त॒ ५ किये ६६ मेरकः यह ने करनेयीग्य ५ | £ । 
“¦ अुद्िदूं यागे.काहेत ! यह खोक तथा परलोक ४ 
। , +. तिनके निमि कदु कर्तव्य नही. आलम वंच. | . 


<^ =. 


व | 


[1 १ (५ 
र ह . 





वि 7 
॥। 


तरगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, (-२१.९.). 


मोक्षके निमित्तभी कतव्य नही. या रीति आत्माद्ू 
नियुक्त बह्मरूप जानके जब निश्वरु होवे, सब फर््चव्य 
यागौ; तव निश्वरु किये अक्रियब्रह्मस्वरूप ॒विदेहमो- 
क्रू भात होवे. याका अभिभ्राय यह हैः 
यद्यपि आत्मा, ज्ञाने प्रथमभी नित्यसुक्त बह्मसवरू- 
पही है, परंतु ज्ञान पूर्वै आत्मा कतौ मोक्ता भिथ्या 
मानके सुखम्रापि ओ दुःखकी निन्रत्तिके वास्ते अनेक 
॥ 1 साधन कँ हँ तास छराक्रूही भाप हवै है. जब उत्तम 
है $ ` आचाये मिङे तौ वेदातवाक्यनका उपदेश करै है, तिन 
वेदातवाक्यनके श्रवणतँ ठेला ज्ञान होवे हैः--८ मै कर्ता 
भोक्ता नही, कितु मेँ जह्यस्वरूय द, यातं मेरे किंचित्भी 
कतव्य नहीं ठेसा जाननाही भ्रवणादिकनका फ हे. ओं 
॥ नहमकी प्राति वेदांतश्रवणका एरु नही. क्तेः बह्म 
-॥. अपना स्वरूप दै; याते नित्यप्रा्त दै ॥ १६०.॥ 
| वादा 
पहि बिह अङ्ञानको, जो मान करतवय ॥ 
सोह ज्ञानी सुर नर, नदं जाक भवितव्य ॥१६१॥ 
ञौ टीकाः-जो कर्च॑व्य मानै सो अज्ञानका चिहदै, 
¶ (4 ओं जादू भवितव्य नही किये अन्यरूपं हज न्दी - 
हे, सो नर ज्ञानी कदिये है ॥ २६९ ॥ | 
ईदवखद्‌. 
६४4 एकं असंडित नह्य असंग । 
4. . अजन्म अदृश्य अरूप अनामं ॥ ` 


[पर 


| 
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( २२०  षिचारसागरे- ~. [क 
मूर जज्ञान न सक्षम शूर । .' | 
समष्टि न व्यष्टिपनो नर्हि तामे ॥ | 
इश न सूत्र विराट न प्राज्नन। , “| 
तेजस विश्वस्वरूप न जामे ॥ ` | | 
भोगनयोगन वधन मोक्ष! 
नहीं कड वामे रु है सव वामं ॥ १६९५ , 


, जाग्रत ज भ्रपंच प्रभासत 1 
, सो सब बुद्धिषिीस वन्यो है ॥ 
ञ्य सुपनेमरिं भोग्य न भोग । 
 , तऊ इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥ 
` रीन सुषूपतिमे मति होति । ` 
` भेद भगे इकरूप सुन्यो हे ॥ 
बुद्धि रच्यो ज॒ मनोरथ मात्रसु। 
श्र बुदिपरकारा भन्यो दै ॥ १६३ ॥ 















नु । ज १ ८ न्1 9४ ` 
न. ~ ॥ | † ५ ‡ (५ २७ ७ ॐ 
(न ^. अ ' ^~ 
,  समानस्वेयाछंद- |. 
न. 7 
1 3 रै नति १ ॥ ४ द - 
। * क , 
,* ~ ८4 कित 
>, - “ ङ 7 = 
ह 4; „* - अ 
 .जाके दियं ्नानउजियारो। ` ` |. 
1 ¶ = ` ^ + क ई 





तम अधियारो खरे विनासा ॥ ५ | ष: 


सदा असग एकरस . आतम । 
ज्द्यरूप सो स्वयंप्रकारा ॥ 


पः 


७ 





+ | न क 






। तरणः], मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, (२२१ ) 
| 


ताकी भासि निदृत्ति न चाहत । 
ज्यु ज्ञानीफे कोर न आस ॥१६४॥ 


-देखेसुनैनयुनेनदेखे। 


सब रस अहै रुठेतन खाद्‌ ॥ 
सधि परासि परसे नन सधे । 


वेन न बोडे करे विवाद ॥ 
अहिन ग्रहे मरु तजे न त्यागे 


चङे नहीं अर धावत पाद ॥ 
भोगे युवति सदा संन्यासी । 
रिष रसि यह अद्तसंवाद ॥१६९॥ 


याका अभिप्राय कै हैः 


समानस्वेया छद्‌. 


निजविषयनमे इंद्िय वत । 
तिनतें मेरो नारीं संग ॥ 

मँ इद्विय निं मम इद्विय नदि। 
मे साक्षी कूटस्थ असंग ॥ 


 स्यागहु विषय कि भोगहु इद्र । 


मोद रुगे न रंक रंग ॥ 
यह निश्चय ज्ञानीको जातं । 
कृत्तौ दीय करे न अंग ॥१६९६॥ 


१ अरे 


जा पो काक क, ^ 
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( ररर ) विचारसागरे- ` [क] तरं 
हे अग प्रिय, अन्य अथं स्पष्ट ॥ १६६ ॥.. | छः 
इस रीतिसँ, आचारयने शिष्य गोप्यतच्लका उष १ 
क्षिया. तोभी रिष्यका सुख अत्यंत भसन्न नही ८ 
जात्याः कि-रशिष्य कृतार्थं नहीं हुवा. जो कृताथैहेत॥ ` 
याका चल प्रसन्न होता-यात फेर सथूखरी तिर उपदेशक ` `: 


अ 

लयाचितन के ह~ | ५ 

` समानसवैयाछद्‌ =. | स 
मादीको कारज धट जैस । र 
१ वाहिरमाहिं ॥ का 
जलत फेन तरंग उदबुदा । गु 
उपजत जरते दे सु नादिं ॥ सर 
एसे जो जाको ह कारज । शुए 
प पिानह ताहि ॥ भरो 











८ कारण इरा सकल्को “ सो मँ” 

जान विधि याहि ॥१६० ॥ 

टीकाभ-जैसे मारके कारजके बाहिर भीतर ग | 

याते माटीका सवै कार्य माीसरूपही है, कनन | 

कार्य जसवरूप है. देसे जो जाका कायदे, सी ध 18 
स्वरूपे (भिन्न नही क्ति कायंकारणही स्वरूप, ‰# 

कल भरपचका सूरुकारण ईश्वर है. याते सवैकारयप्॑ +` 


ते 
स्वरूपसं भिन्न नहीं; कतु सवैपरपंचका स्वरूप इ #4 ` # 
“सो इश्वर मद्रं ” या रीतिसै जानके4 | ` 
` श्रय द्भ्‌ "या रीतिसें र्य्चितन जा | 
८ | ए 
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| #। तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. ( २२३). 


।  ( रयचितनका संक्षेपे यह कम हैः-स्थूखबह्मांड सारा 
उष पचीकृतमूतनका कारय है, तहां जो पुथ्वीका कार्यं सो पुथ्वी 
इरैशं॑ सरूप, ओर जका कार्यं जरस्वरूप, या रीतिसै जा भूत- 
हेत नका जो कायं सो ताकाही स्वरूप है. इस रीति सारा 
कत - स्यूखवर्यांड प॑चीटत भूतस्वरूप दै. तैस पं्चीकत भूतमी 
अपची छत मृतनके कायं हँ. याते अपंचीकत स्वरूपही 
चीत भूत है, भिन्न नही. ओर अंतःकरणञआदिक सृश्म 
सृ्टिभी, अपंचीद्त भूतनका कायं होनैते अपंचीद्त भूत 
स्वरूप ह, ताँ अंतःकरण सारे मूतनके सत्त्वगुणके का ह 
। सत्वगुणस्वरूप है ओर `मूतनके रजोगुणञंशके काये' 
भाण रजोगुणस्वरूप दै, ुदा इद्विय पृथ्वीके रजोगुणञंशाका 
काये, सो पथ्वीका रजोगुणस्वरूप, घ्राणद्रिय पृथ्नीके सत्त्व 
णका काय,सो सत्त्तयुणस्वरूप.एेसे रसना ओ उपस्थ जरके 
सत्तगुणरजोगुणस्वरूप, नेत्र ओर पाद तेजके सत्वगुणरजो- 
यणस्वरूप. त्वक्‌ ओर पाणि वायु सत्त्वगुणरजोगुणस्वरूप 
्ोत्र ओर वाक्‌ आकाराके सतत्वयुणरजोयुणसरूप. या री- 
सारी सृष्मसूष्टि अपंचीङृत मूतस्वरूप है. 
यह्‌ चितन करके अपंचीकृतमूतनकामी ख्यचितन करै. 
^ श्ध्वी जलका कार्थ है, याते जरस्वरूप दै. तेजका कारय 
अर, तेजस्वरूप है. तेज वायुका काय होनेतँ वायुखरूप 
९ आकाशका कार्यं वायु, आकाशरूप है. तमोगुणप्रधान 
"तिका काय आकाशा, यङ्ृतिखलूप है. 
{+ _ _आसायाकीअवस्थाविषेही परकरति हैया प्रकरति माया- 
(1 रूप है. एकवस्तके धान, कृति, माया, अविधा, अज्ञान 


¶ षेनाम दै सर्वकार्यं अपनेरम दीन करके प्रख्यमं स्थित 


# 
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{२२४ ) विचारसागरे- ¦ 
















उदासीनस्वरूपद्रू प्रधान कटै है. ओ सृके उद 
योग्य तमोगुणप्रथानस्वरूप् परकरति करै है. जे वे 
लखादिक सामग्रीविना दुर पदार्थकी इद्रजाङ्ते उक 
होवे है, तहां इन्द्रजाररू माया करै है, तैसे असंग अब घय 
य बह्म इच्छादिक दुर्ध है. तिन करे है यातं (^ 
हे. सरूपकू आच्छादन करे है, यात अज्ञान कह सा 
ह्मि नाश हवै ह, याते अविद्या कद है गीर च है 
कभीमी रहै नहीं, कितु चेतनके आशरितही दै, 

, " भी कै है. इस रीतिसै प्रड़तिआदिक श्रधानकेष्ी 
यात परधानरूप है, सो प्रधान बह्यचेतनकी शक्ति 
पुरुषे सामर्थ्यरूप शक्ति पुरुषस भिन्न नही तैस 
रधानरूप राक्ति ब्रह्मचेतनसे भिन्न नहीं 
अनात्मपदाथैनका बद्यविषे खयितन करके “सौ 
य बह्म मे हं ” यह चितन करे । 

जाद महावाक्यविचार किव्यतेमी बुदिकी ५ | उ 

4 करिसी मति्॑धते अपरोकषक्ञान होवे नदी; ता १ ह 

चितनरूप ध्यान कष्या है. ध्यान ओर ज्ञानका षः 

हैः-्ान तौ भमाण ओर भमेयके. अधीन ह रिः 41 


(3 
युरुषकगे इच्छाके अधीन नही ओ ध्यान ध {ह 
पुरुषकी इच्छी ओर विश्वास तथा हठके अथ" ह 
मत्यकषज्ञानमं परमाण नेत्रओरभमेयंषटादिकः, तह | ३ 

घटका संबंध हेते पुरुषकी इच्छाधिनाभी ४८ (# 
ज्ञान होवे है.माद्रपद्‌ शु चतुर्थीकि दिन चंदर दरी. 

विधि नही, ओं पुरुषदूः यह इच्छा होवे दर | ४ 


+ चेदरद्शेन नहीं होवे,” तौमी किसी रीति 


= के 
न चै 
4 ब, ज इ । ॥ , क ॥ 
#+ 1 ४ # . 
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[क तरंगः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण, ( २२५ ). 
५. परमेयच॑द्रसै संबंध होय जावे, चंद्रका परत्यक्ष्ञान अवद्यही 
५ हवे है. इस रीति परमाणम्रमेयके अधीन ज्ञानदै, विधिओ 
कः इच्छाके अघीन नही, ओः शालिग्राम विष्णुरूप हे, यह 
व्यान करे, ताद उत्तम फट पराप्त होवे है. तहां शाखप्रमाणसँ 
[ब विष्णुः तौ चुर्थजमति, शंख, चक्र, गदा, पद्म, रुक्मी 
सहित जाये है, ओर नेचरमाणतैँ शालिग्रामदरूं शिखा जाने 
ए छ है. तथापि विधेविश्चासइच्छाते “शालिग्राम विष्णु हैः यह 
तश ध्यान होवै ह, परंतु सो व्यान नानाभकारका है. क्रं तौ 
6 अन्यवस्तुका अन्यरूपसें ध्यान, जैसे शाखिग्रामका विष्णुरू- 
दै प व्यान याक परतीकष्यान कै है. ओर वेैकुटरोकवासी 
२ विषणुका रंखचकादिकेसंदित चतुुजमूरविरूते व्यान है 
7१ तहां अन्यका अन्यरूपसै ध्यानं नहीं कितु ष्येयरूपकेअनु- 
सो 4 सार यह्‌ ध्यान है. वैकुंटवासी विष्णुको स्वरूप मरयक्ष तौ 
५ हे नही; केवरशाखसै जानिये है. ओ शाखे शंखचकादि 
{ कसदितदही विष्ण॒का स्वरूप कल्या है. याते ध्येयस्वरूपके 
य६^। भनुसारही यह घ्यान है. विधिविश्चासद्च्छाविना ध्यान 
रत हतर नही. “यह्‌ उपासना करै” एेसा पुरुषका प्रेरक वचन . 
| विधि किये है. ता वचनम श्रद्द विश्वास कै है 
५ अतत.करणकी कामनारूप रजोगुणकी इत्ति इच्छा किये ; 
(६ ष्यानके हेतु यह तीन रै, ज्ञानके नही. ओध्यान हट्स 
॥ हेते ज्ञानम हठकी अपेक्षा नहीं. काते १ निरंतर ध्येया 
क ^ र चित्तकी उत्ति ष्यान कह है. तहां इत्ति विकषेपहोवेतो 
| दउसरृततिकी स्थिति करै, ओ ज्ञानरूप अंतःकरणकी दृततिसँ 
र र आवरणभंग येते उत्तिकःी स्थितिका उपयोग नदीः 
# पतक अपेक्षा बैकुटवासी चतुर्युज विष्णकेष्यानकी ' 
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(२२६) , . षिचारसागरे- [४ 















८६८ 


नाइ “मे ब्रह्म हं" यह ध्यानी ध्येयके अनुसार - 
नही- परंतु यह अहंग्रहध्यान है. ध्येयस्वरूपका अपने 
द्करके चितन, अहग्रहध्यान किये है. जा पुरुष 
षज्ञान नदीं होवे, ओं वेदकी आक्ञारूप विधिम 
के हठतें निरंतर ““मै जह्य ह" या वृत्तिकी स्थितिष्पशचं 
, ध्यान करै,ताद्रभी ज्ञान भात होयके मोक्षकीप्रापि हष 
ओर रीतिसैँ अहंग्रहडपासना कटै हैः-- 
सवया खद। 
ध्यान अर्ह प्रणवरूपको 1 ` 
कृह्यो सुरेर श्रुति अयसार ॥ 
“` . अक्षर प्रणव ब्ह्यममसूपयु 
यू अनुव निजमति गति धार ॥ 
भ्यानसमान आन नहि याक 
पचीकरणप्रकार विचार ॥ 
जो यह करत उपासन सो यनि । , 
तुरत नरो संसार अपार ॥१६८॥ 
रीका रिष्य ! परणवरूप किये अक + 
अहबहुघ्यान माड्ूक्य षश्च आदिकश्चुतिके अङ ¢ | 
राचार्े का दैः सो त्‌ कर. ताक संप | 
हेः-भणवक्षर बह्मस्रूप है, « सो प्रणवस्य | 
र ” या रीतिसै .अजुख्व कदिये क्षणमात्र ॐ ५ 
निजमतिकी गति किये उत्ति धार, स्थित ् ८ | 


"१३. 


“१ 21 


५ 1 4. ^+ 31, ६ @ ५ 1 4 31 3 


, न॑ ध. भन्‌ ^ + 28 + 
क ४ ऋ ~= ~> नोहि न्व अन्म शक्न ि  । त्र. |, 


॥ तरंगः ] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. (२२७). . 


है| विरोष रीति सुरेश्धरकरत पंचीकरण नाम ग्रंथ विचार- 
पनर चतुर्थ पाद स्प्ट-ययपि प्रणवरपासना बहुत उपनिषदनमं हैः 
६७] तथापि मांडुक्यउपनिषद्मे विरोष है. तके व्याख्याने 
| भाष्यकार ओ आनंदगिरिने ताकी रीति स्पष्ट छिखी है. 
स्य सोई रीति वारिककारने पंचीकरणममे छेखी है; तथापि तिन ` 
हमै भथनके विचारनमे जिनकी बुद्धिः समथ नहीं है, तिनके 
अथ प्रणव्ऽपासनाकी रीति हम खिखि दहै--दो प्रकारसैँ 
(1 विहन उपनिषद न कह दैः एक तौ, रजूयते 
कां दै, ण महां परहा कै ह. सयुण बहक 
। ( अपर्य कहै है. परबह्मरूपतै भणवका चितन करे, सो ` 
मोक्षकर पपत होवे है. ओर अपरब्रह्मरूपतें भ्रणवका चितन 
। । करे सो बह्मरोकक भरा होवै है. रेते निगुण सथुणमेदते 
प्णवरपासना दो अकारकी है, तामे, | 


 . निरण उपासनाकी रीति लिखे है; सुणकी नही 
काते ! जादू जह्यरोककी कामना होवे ताङू निगणउ- 
+ पासनारतेमी कामनारूप प्रतिवंधकतें ज्ञानदयारा तत्काङ . 
' ^ | मोक्ष होवे नही. किंतु बद्यलोककीही भाति होवे दै. तहां 
46 मोष समान भोगनक्रं भोगके ज्ञान होवे, तब 
> (8 ४ होवे. ओर जादू बह्मरोककी कामना नही होवे,. 
४1 गाई इस लोकर्मही जान होयके मोक्ष होवे है. इस रीतिसे 
| पयणउपासनाका फरमी निरणडपासनाके अंतभूत दै 
{1 धातं नियणरपासनाका प्रकार करै हैः-जो कड कारणकरा- 
(क| पु है, सो जोकारसवरप है यात सवर्प ओकार है 
करः ` पायन नाम ओौर रूप दो माग है. तदा रूपभाग अ- | 


न 4 
= ह 

















(-0. 1/111115511॥1 8118८811 \/8/81185। (01661101. 01411260 0४ ॥ 




















चः 


( २२८ ) विचारसागरे- | | 


पनेसनामभागसें न्यारा नही. किंतु नामखरूपही ए: 
हे. काहेते ! .पदार्थका रूप किये . आकए¶ 
नाम्य निरूपण करके अहण वा त्याग हवे है 
नेविना केवर आकारतै व्यवहार सिदध हवे | 
नामदी सार दै. ओं आकारकेः नारा हूयेतेभी र 
रहे ईँ. जैसे घटका नाश हयेतैं मृत्तिका रोष ६ 
धट मुत्तिकासें पथक्‌ वस्तु नहीं, मु्तिकाखह्प ६ 
आकारका नाश हृयते मृत्तिकाकी नारं रेष हेऽ. 
तासं आकार एथक्‌ नही; नामस्वरूपही आकार 
जसँ बटरारावादिकने मृत्तिका अगत ह ओ & 
वादिक परसपर व्यभिचारी है यात घटशरावा 
दे तिनमेँ अनुगत मृत्तिका सल है, तेस घट अ | 
नेक ह. तिन सवका ^८घृट्‌ » यह दो अक्षर न ४8 
सो आकार परस्पर व्यभिचारी, ओं सवघटका * | 
नाम्‌ एक अयुगत हे. यात मिथ्या आकार ह | 
पृथक्‌ नही. इस रीतिसै सर्वं पदार्थनके ी 
अपने नामस भिन्न नहीं, कितु नामसवरूपी  ॥ ` 
सो सारे नाम ओंकार भिन्न नही. कठि 9.4. 
पही नाम ह. काहेते १ वाचकं राब्दुदरू नाम # 4. 
रोकवेद्े सारे शब्द्‌ अकारसै उत्पन्च हर्य ह | 
भसिदध. दै. संपूण कार्य कारणस्वरूप होवे ५ ््‌ 
कायं जो वाचक राव्द्खूप नाम. साअ ॥: 
 रीतिसै रूपभाग जो पदार्थनकाआकारसो तीना ॥॥ ` 
ओ सवे नाम ओंकारस्वरूप दै. याते सखस ` 
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` जैसे सर्वस्वरूप ओंकार है, तैसे सबैस्वरूप बरह्म है; यातं 
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मध्यमापिकारीसाधननिरूपण, (२२९) 


ओकार बह्यरूप है. किंवा ओंकार बह्यका वाचक है, बह्य- 


वाच्य है. वाच्यका ओ वाचकका अभेद्‌ होवै ह यातैमी 


ओंकार बह्यरूप है. ओ विचारदृिते जो अक्षर बह्मविषे 
अध्यस्त है, बहम तिसका अधिष्ठान है. अध्यस्तका स्वरूप 


अधिषठानतें न्यारा होवै नहीं. यातैमी ओंकार बह्यस्वरूप हे 


याते ओंकार बह्यरूपकरके चितन करे. 
ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मासँ मी अभेद # चितन करे. 
काहेते १-आत्माका बह्मसँ मुख्य अभेद हे. ओं यके चार 


॥ पाद्‌ है; तेसे आत्माकेमी चार पाद्‌ है. पाद नाम भागका 


है, तादीकर अंशी कै है. विराट, दिरण्यगर्म, ईंधर ओ 


` तप्पदका रक्ष्य ईेश्वरसाक्षी ये चार पाद्‌ ब्रह्मके हं. विश्व; 


› गराज्ञ ओ त्व॑पदका लक्ष्य जीवसाक्षी; ये चार पाद्‌ 


 आत्माके है. जीवसाक्षीदरही तरीय कै दहै. 


समधिस्भूखयपचसहित चेतन विराट्‌ क दिये े-व्य्टिसथू- 
उडभिमानी विश्च किये है. विराट्‌की ओं विश्चकी उपाधि 


स्थूरु हे; याते विराटूरूपही विद है. विराटं न्यारा नरही- 
4 किररसरूप विश्वके सात अंग है. खर्गखोग मूं हैः. | 
॥ . सुयेनेत्रदैः वायु प्राण है; आकाश धड़ है; स॒द्रादिरूप 


४ 
" 


नङ मून्स्थान ह पुथिव्री पाद्‌ दै; जा अभिरम होम करिये 
सो अमि सुख है. ये सात अंग विदवके कै दै. मांद्रकयर् 


पि सवगरोकाद्िक विदवके अंग यने नही, तथापि विरा- 
| ` ग है, ता विराट विद्वका अभेद दै. यात विदवके 


कहे है 
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(२३०) - विचारसागर- [ष ` 


 ‹ तेसे विराट्‌ विखवके उ्चीस मुख ैः-पंच पाण 
कमेडंद्रिय, पेच ज्ञानङद्विय, चार अंतःकरण, ये ख ` 
खखकी नाई मोगके साधन है; यात सुख कि ६॥ 
उन्ञीसत स्थूखशब्ददिकनदरं बाहायदृत्तिकरके जागत - 
विपि भोगै है, यातैँ विराटरूप विद्व सथूखका भच | 
बाह्यडृत्ति किये है; ओ जागत अवस्थावाला किध . 
प्ाणादिक उन्नीस जो मोगके साधन हैतिनवििश्ष 
दिक इद्रिय, ओ अंतःकरण चार ये चतुर्दश अपने 
विषयः .ओ -अपने अपने देवताकी सहाय चाह दै. व 
` विषयकी सहायबिना केवर इनत भाग होवे 
पच भाण ओं चतुर्दशा चरिषुरी विरा ट॒रूम विके सख ध 
दै. तिनके समुदायेका नाम त्रियरी है | 
सो त्रिषरी इस रीतिसै कही हैः-शरोत्रहंद्िय 
ताका विषय शब्द्‌ अधिभत हे; दिशाका 
। दवता अधिदेव है.या भकरणमें क्रियाशाक्तिवारे ध ४ 
यरिवालेइद्िय ओ अंतःकरण अध्यात्म कहिये ह + 
विषय अधिभूत किये है, ओ तिनके सहायक 
अधिदेव कदिये है. तवचा इद्धिय अध्यात्महै, 
स्प्च अधिभूत है, वायु तत्त्वका अभिमानी देवता 
हे ने्दद्रिय अध्यात्म हे, रूप अधिभत है सूय "8 
रसनाहद्रिय अध्यात्म, रस अधिभूतं है, बर्ण १, 
प ॥ १ है, गंध अधिमृत द 4 . 
र अधिदेव है.जौ वािककारं ५.६ ` 
का अभिमानी देवता प्राणका अधिदैव कल्या है, री | 
| <" केतं! प्रथिवी ्राणक्री उत्पत्ति है, ( 
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अधिदेव कट्या है. ओ सूर्यकी वडवाकी नासिकातँ अधि- 

नीकुमारकी उत्पत्ति कही है. यात नासिकाका अधिदैव कट 

६ अशिनीकुमारही कै है. वाकडद्धिय अध्यात्म है, वक्तव्य 

अधिभूत है, अभ्चिदेवता अधिदैव है. हस्तदंद्विय अध्यात्म 

है, पदार्थका गहण अधिभूत है, इंद्रं अधिदैव है. पादहद्विय 

(| अध्यात, गगन अभिभूतःविष्णु अधिदेव हे, गुदाइंद्विय अ- 

कर ध्यात, मङुका लाग अभिमूत;यम अधिदेव है.उपस्थद्रिय 

पने अध्यात्म, ग्राम्यधर्मंके सुखकी उत्पत्ति अधिभूत है; ्रजा- 

॥ पति अधिदेव है.मन अध्यात्म है,मननका विषय अधिभूत 

न चद्रमा अधिदेव दै. बुद्धिः अध्यात्म है, बोदव्यअधिभत है 
+ वृहस्पति अधिदेव है. ज्ञानका विषय बोदडव्य किये है 

८ अहंकार अध्यात्म है, अहंकारका विषय अधिभत दै; रुद्र 

अधिदेव है. चित्त अध्यात्म है, चितनका विषय अधिमृत 

है रज्ञ जो साक्षी सो अधिदैव है. ये चतुर्दश त्रिपुरी ओ 

पच प्राण ये उन्नीस विराटृरूप विद्वके सुख रै.जेसे विरायुतं 

ओं | विदवका अभेद्‌ है, तैसै ओंकारकी मरथम मात्रा जो अकार ` 

(+ ताकाभी विरादूरूप विदवत अभेद है. काते १ बह्यके चार 

कं ४ पनम प्रथम पाद्‌ विराट्‌ है, ओ आत्मके चार पादन 

कर ५१ धम विद्व है. तेसे ओंकारकी चार माव्रारूप पादनरमे प्रथम 

# द्‌ अकारहे. याते प्रथमतः तीरम समानध होने विश्च- 

१ अम कारका अभेद्‌ चितन करै. जो सात अंग उन्नी स युख 
| के, सो$ सात अंग ओ उन्नीस सुलतैजसेभ जानने 
अ ह परेतु इतना सेद्‌ हैः-विर्वके जो अंग ओ सुखं 
{9 सो तो ईश्वररचित है, ओ तैजसके जो इंद्रिय देवता विषयरूप 
ओ मूधीदिक अंग सो मनोमय दै. तैजसका भोग 
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स्म है. यद्यपि भोग नाम सुख अथवा दुःखके शर्‌ 
है, ताके विषे स्थता ओं सष्षमता कहना कोद 
तथापि बाह्य जो शब्दादिक विषय है, तिनके संव 
सुख अथवा दुःखका साक्षात्कार, सो स्थूल कलिवेध 
मानसः जो शब्दादिक तिनके संवंधतते जो मोग हे 
सुषम कै है. इसी कारणते विश्व तौ स्थूखका मो १ 
विषे कल्म है. ओ तेजस सू्मका भोक्ता कहा है. रे 
तैजसके भोग्य जो शब्दादिकं है सो तौ मानस है या 
है. ओ तिनकी अपिक्षाकरके विश्वके भोग्य बाहब्द #। 
` सो स्थूररहै,ओ विश्च वदिष्य दै.तेजस अंत णच दै%९| 
जो विदवकी अंतःकरणंकी ठृत्तिरप प्रज्ञा है, सो बरहि" 
है ओ तेजसकी नदीं जवे है. | | 
` जैसे विखका ओ विराटूका अभेद दै तैसे ५ ५ 
दिरण्यगभरूप जानै. काहेते १ सूष्ष्मडपाधि तै 
ओं सूष्मही दिरण्यरभकी है, याते दोनोंकी एक | 
क तेजस दिरण्यगभेकी एकता जानक ओंकार 4 
माना उकारसं तिनका अभेद चितन करै. करहि | . 
त्माके चार पादन दितीय पाद्‌ तेजस हे रर ८ 
नमे दिरण्यगभे दूसरा पाद्‌ है. ओंकारकी म 0: 
तीय मात्रा उकार है. हितीयता तीनोमिं समा (८: 






यात तीनोंकी एकताका चितन करै, 8 
ओ प्राजक ईइवररूप जाने. कात ! भाच 


उपाधि दै, ओं इंरवरकीभी कारणरपार्धि ह . ४ 
, आज्ञः पादनमें तीय है, ओंकारकी तृतीय ५ | 
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है, तीसरापना तीनों समानध है. यात तीनोकी एकता 
| जाने ओं यह परा्ञप्रज्ञानधन दै कार्ते १ जागत ओ स्वमरके 
भितने ज्ञान है, सो सुु्षिविषे घन किये एक अविद्यारूप 


` यह पराज्ञ श्रुतिने कदा है. काहेते ? अविदासै आञ्त जो 
¢ ` आनं है, ताद यह ाक्ञ भोगे है. यात आनंदयुक्‌ किये. 
| जेसे तेजस ओर विश्वका मोग तरिपुरीसै होवे, तेसै 
६ आज्ञके भोगकीमी चरिपुटी किये हैः-चैतनके पतिविव. 
| | सहित जो अविदाकी इतति है, सो अध्यात्म है, अज्ञा 
| नसं आदत जो स्वरूप आनंद, सो अधिभूत है; ओ 
६ इस्वर जथिवैव दै. इस रीतिः विव तौ वदिष्य है, 
ओं तेजस अतः्रज्ञ है; ओं मराज्ञ म्ज्ञानघन है, ` 
एसा जो तीनोका भेद है, सो उपाधिकरके है. विरवकी 
'4्र सूम, अज्ञान तीन उपाधि है, ओ तेजसकी सृष्ष्म 
(जान दो उपाधि है. ओर प्राज्ञकी एक अज्ञान उपाधि 
58 इस रीतिसें उपाधिकी न्यूनता-अधिकतारयै तीनोंका 
1 "दहै. परमायेकरके स्वरूपसै भेद नही. 
॥ विशव, तेजस, याज्ञ, इन तीनोंविे अलुगत जो चेतन 






£ ] ह अधिष्ठान तरीय है, सो वदिण्पज्ञ नही, ओं 
|. क नहीं ओं पक्ञानघनमी नही. कर्महद्रियका ओं 
4 शानह्ियका विषय ` नही, ओ वुदधिका विषय नही, 
१6 (म की  शब्दका विषय नही. एेसा जो वरीय दहे, ताक 
4 करा चतुर्थं पाद्‌ ईंशवरसाकषी शद्वबह्मरूप जाने. 


दोय जावे है. याते पक्ञानघन कषये है. ओ आनंदुकूमी 
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| ० सो परमा्थ॑सै तीनों उपाधिके संबंधे रहित है. तीनो 
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ङस रीतिसै दो भकारका आत्माका स्वरूप 1 
तौ परमार्थरूप है, ओर एक अपरभार्थरूप है. तीन प 
अपरमार्थरूप है, ओर एक पाद तुरीय परमाथरूप है 
आत्मके दो स्वरूप है, तसे ओंकारकेभी दो खस्य 
, अकार, उकार, मकार ये तीन मा्रारूप जो बणे ह 
अपरमाथरूप दहै; ओर तीनों माच्राविषे. ग्या 
अस्तिभातिभियरूप .अधिष्ठानचेतन दै, सो 
है. जो ओंकारका परमार्थरूप है, ता श्रुतिविष 














शब्द करके कष्या है. कात ¢ ता ग 
मात्रानिभाग है नहीं, यात अमात्र किये है. इ 


दो खरूपवाखा जो ओंकार है, ताका दो सव्रूपवाे वि 
सै अभेद जानै 
व्यष्टि ओ समष्टि जो स्थूखपपंच तासहित न्धि | 
निराखका अकार अभेद्‌ जानै. आत्माके जो 
विषे विश्च आदि है, ओ ओंकारकी माव्राविषे 
` ईयते दोनों एक जाने. सक्षमप्रप॑चसदित जां {| 
' तेजस है, ताद उकाररूपजाने ैलसमी दतर 
रभी दूसरा हे. याते दोनो एक जानै. कारण उ 
जो भाज्ञ है, ताक मकाररूप जने. ध 1 
भाज्ञ तीसरा है, तैस मकारभी तीसरा दै, 
रूपभरा्ञ ओर मकारदूः एक जानै. तीर्नोविवे 
माथरूपतुरीयहैःताद ओंकारवणीकी तीन 
` जो ओंकारका परमार्थैरूप अमात्र है, तासं 
लेसे विश्वादिकविषे तुरीय अगत है, 


, मात्राविषे अमात्र अनुगतहै.याते ओंकारके 
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दुरीयद्रू एक जानै. इस रीति आत्मके पाद ओ ओंकारकी 
| जो मात्रा है, तिनकी एकता जानेके ख्यचितन केरे. 
| सो ख्यचितन किये हैः-षिद्वरूप जो आकार है, सो. 
| त्ैजसरूप उकारसे न्यारा नही; किंतुउकाररूप है. एेसा जो 
५ चितन करना सो या स्थानम ख्य किये है. देसाही ओर 
 मात्राविषेभी जान ठेना. ओ जो उकारविषे आकारका ख्य! 
करिया है, ता तैजसरूप उकारका भ्राज्ञरूप जो मकार हैः 
ताके विषे ख्य करै. ओ प्राज्ञरूप जो मकारहे ताद ठुरीय- 
| स्प जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, ताके विषे रीन 
ह केर. कादेते १ स्थूरुकी उत्पत्ति ओ रय सुष््मविे होवे दै. 
ह ` यातत विद्वरूय जो आकार है, ताका तैजसस्वरूप उकारमे 
` ख्य बने है, ओ सृक्ष्मकी उत्पत्ति ओं ख्य कारण होवे है. . 
& याते तेजससवरूप जो उकार है, ताका कारण प्राज्ञरूप जो 
# मकार है, ताके विषे ख्य बनै है, या स्थानविषे विधभादि- 
+ कनके ग्रहणे समि जो विरार्आदिक है, तिनका; ओं 
{६ अपनी अपनी जो त्रिपुटी हैँ तिन सवेका ग्रहण जानना, जा 
| भज्ञरूप मकारविषे उकार ख्य कियाहै ता सकारकं ुरीयरूप' 
&” ज ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, ताके विपे टीन क्र. 
८ केत ओंकारके परमाथैस्वरूपका ठुरीयसे अभेद है. सो 
५ तरीय जद्यरूप है. ओ शड विपे ईशर भाज्ञ दोनों कल्यत. 
(| जो जाके विपे कल्पित दवै है, सो ताका स्वरूप होत है- याते 
| इधरसदित ाज्रूप मकारका खय वनै दै. इस रीतिस जो 
` ओकारके परमा्थस्वरूप. अमात्रविपे सरव॑का ख्य क्रिया हैः 
॥ ` तो म॑ ह” ठेसा एकाभ्राचित्त होयके चितन करै. स्थावर- 
8 जगमरूप,ओर असंग, अदय,असंसारी, नित्ययुक्त, निभय, 
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ब्रह्मरूप जो ओंकारका परमाथैस्वरूप, ८ सो मै १. 
चितन करनेसै ज्ञान उद्य होयै है यातैँ नदर ` 
फृर्का देनेवाखा यह ओंकारका निरणरपासना ६१ 
सवस उत्तम है. 
जो पूवेरीतिस ओंकारके स्वरूपकू जानै, सो 
जो नहीं जानै है, सो खनि नदी. काहेतै ! खनि नपर 
करनेवालेका है. यह ओंकारका चितन मननस्पहै ख 
आकारका चितन मनन नही, सो यनि नहीं. यहम 
उपनिषद्की रीतिसै संकषपतै ओंकारका चितन क्छ 
ओरभी षिहतापिनी आदिक उपनिषदनमे 1 | 
है. यह ओंकारकी चितन परमहंसोका गोप्य धनं ८ 
खंलपुरुषका याविपे अधिकार नहीं; अत्यंत अ 
त ह. गरहस्थका यामे अधिकार नही 
गादिकरदित परमहंसका अधिकार ठै. 
ैभकारतै ओं कारका बहमरूपते ध्यान ववि ₹ 
| मोक्ष होवे है परंतु जा पुरुषकी इस टो ष 
1 १ क वहयरूोकके भोगन्े कामना होवे, 4 | 
स आं हठसं ध ग | 
 परमहसशुख्के उपदेदातै ओंकाररः | 
के त्र भोगकी कामना ज्ञान परतिवंधक हैः ६ ( 


, `  अन्यशरीरकी प्राति होवे. जो इस खोकके मोगनकी ^ 
४ रोकके ` ध्यानम खगा होवे, तौ इस लोकम 
भूतिवारे पवित्र सत्संगी रम जन्म दवै है | 
५ ूंकामनाके विषे से भोग भप्त होवे दै गी" 


। 
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तरंगः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपण. . (२३७ ) 


 जन्मके ध्यानके संस्कारनर्ते फेर विचारमेँ अथवा ध्याने 
| भर्ति होवै है. ताते ज्ञान होयके मोक्ष होव है. 
¶ . ओर बरह्मखोकके मोगनकी कामना रोकके ओंकाररूपः 
ब्रह्मके ध्यानम रग्या होवै, तौ शरीर त्यागके ब्रह्मलो-~ ` 
कदू जावै है. तहां मदुष्यनकू, पितरनद्रू, देवनदू, दुखमः 
। जो सखतंनता है, ताके आनंदको भोगे है. जितनी हिर~ 
प्यगभकी ५.६ ति रै, सो सारी सत्यसंकस्पादिक विभूति 
इसक्र प्राप्त होवे रहै. 
` जा मार्गते बह्मरोकदू जावे है, सो मागेका कम यह्‌ 
| हैः-जो पुरुष बह्यकी उपासनामै त्र है, ताके मरणस- 
क मय इद्धिय अंतःकरण यद्यपि सरे मूर्छित हँ, कीं जान- 
नेमे समं नही; ओ यमके दूत ताके समीप अवि नही, 
| जो ताके ङिगशरीरकू ॐ जावै, परंतु अभिका अभिमानी 
| देवता तादः मरणसमय शरीरस निकासके अपने रोकः ऊ 
| जवै दै. ता अभिकोकतत दिनका अभिमानी देवता ठे जवे 
हे. तिसते शद्छपक्षका अभिमानी देवता अपने लोकद ॐ 
जावेहै. तिस आगेउन्तरायणजो पट्मास हैःतिनकाअमि- 
| मानी देवता ठे जावे है. तिसते आगे संवत्सरका अभिमानी 
| देवता ठे जवै. तिसतैँ अगे देवरोकका अभिमानी देवता 
„ छ जावे हे. तिसते आगे वायुका अभिमानी देवता ठेजाव 
+ है. तिस आगे सूर्यदेवता छे जावे है. तिसते अगे चंद देव- 
| ता ङे जावे दै. तिसरतैँ आगे विजरीका अभिमानी देवता 
अपने लोकम ठे जावै दै. तहां विजटीके ोकमे तिसः 
४ ५ | उपासकके सामने हिरण्यगर्भकी आज्ञातं दिव्यपुरूष दिरण्य- भ 
भः. गभसोकवासी हिरण्यगर्मसमानरूप ताकेङेनेद अव देःसोः ` ` 
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(९ २३८ ) विचारसागरे- ` 


पुरुष विजरीके लोकते वरुणरोककूं रे जावै दै. धिक 
अभिमानी देवता साथ आवै है. वरुणलोकतैं इदे 
जावे है. ओ वरुणदेवताभी इद्ररोकतोडी हिरण्या 
वासी युरुष ओ उपासकके साथ रहै है, तिस भगे 
वता प्रजापतिके रोकतोडी दोनेकि साथ रहै है. तिस्र 
मजापति तिन दोनोकि साथ ब्ह्मखोक ठे जने परिष : 
नही. यतते बह्मरोकर्मँ ता दिव्यपुरुषके साथ सो उ 
मातत होवे है. बह्मरोकका अधिपति दिरण्यगमं है. 


९ 
¢ { ६ 
९ 





मिका अभिमानी चेतन, हिरण्यगर्भ कहिये दै; 4 
कायब्ह्य कहे. काथनह्यके निवासस्थानं होक 
| ˆ यद्यपि ूर्रीतिसैँ ओंकारकी उपासना श्छ 
करके कटी है. शडवह्मके उपासक शुख्हकी ¢ 
चाहिये; तथापि शुडधबह्यकी माति क्ञानर्तैही शे ६ 
कामनारूप भतिवेघतै जादू ज्ञान हुआ नही, त ` 
अह्मे सायुज्यरूप भक्ष होवै है. वहमरोकम ^ 
^ दैः ता दिरम्बगरमके समान विभूति ब्र श 
क | सत्यसकस्य होवे है. जते शारीरकी इच्छा के ^ 
५. रारीर है दै, जिन भोगनकी वाच्छा कौ 1 
भाग संक्यतही माप दै है, जो एकसमय हना! | 
नसं जुदे जुदे भोगनकी इच्छा करै/ तौ ताही ११११ 
इारीर ओर उनके भोगनकी जुदी जदी सामग्री < 1 
|“ 8 ओर बहुत क्या कँ ! जो कटु संकल्प करे; सोई 8 
। पड जगती उसि पाटन संहार 9514 
सारी विभूति ईश्वरफे समान होनै है. याही बह „84 ` 
मोक्ष कै है. एेसे दिरण्यगरभके समान हुवा = 
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। तरः] मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणः ८ २३९ ) 


 संकल्पसिदध दिव्यपदार्थनवू भोगके पख्यकार्में जव हिर- 
| प्यगमंके रोकका नारा होवे, तव ज्ञान होयके उपास- 
| कवः विदेहमोक्षकी पापि होवे है. 

| जेते ओंकाररूप बह्यकी.उपासना ' करनेवाखा बह्मल- 
१ कृकी मातिदधारा मोक्षद माप होवे; तैस ओरभी उपनिषद्‌- 
| नमं बलमकी उपासना कही है, तिनतें यही फल होवे है. परंतु 
| अहग्रहउपासनाविना ओर उपासनातँ ब्यरोककी भाति 


, अध्यायमं प्रतिपादन करी है. जैसे नमदेशरका शिवरूपतें 
५ ओं शाङिग्रामकःा विष्णुरूपे ध्यान कड्या है, सो भरतीक- 
| प्यान हे, अहंग्रह नही. ओ मनका बह्यरूपर्तँ आदित्यका 
॥ जह्मरूपतें ध्यान कल्या है, सोभी प्रतीकध्यान है; अदंग्रह 
४8 नही. तिने बद्मरोककी भासि होवे नही. सगुण अथवा 
; 8 "येण बह्यवूः अपनेते अभेदकरके चितन कर, ताकु अहं 
¢ अदष्यान कै है. ताहीतै बह्यलोककी भराति हवै है 

प प्रवेकह्या जो माग हे तात्र उत्तरायणमारग कै दै; ओर 
6 रवमागभी कै है. ता देवमा बद्यरोकक्रू जो उपासक 
ष तनक फेर संसार नहीं होता; किव ज्ञान होयके 
५ विदेहक माप्त होवे है. तहां ज्ञानके साधन जो गुरुड- 
५ „ तिनकीमी अपेक्षा नदी. कितु बद्यलोकमें 
सादिक साधनविनाही ज्ञान होवे है. काहेते १अद्य- 

शोकै तमोगुण रजोगुणका तौ छ्डामी नही. केवर सत्व ` 
पणमधान वह्‌ रोक ह, तमोगुण नह, यातँ जडता आल- 

पादिक नही. रजोगण नही, यतं कासक्रोधादिखूप रजी- 
4 थ कायविक्षेप नही. केवर स्वयुण है सत्वगुणका 
& ` रानरूप भकार ता छक ्धानहैः ` ` 
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{ २४० ) विचारसागरे- ह | 


अर्थं जो पूय चितन किया है, ताकी बहमलोकी 


 पौत्रतादिकरूप भान गो परमार्थसं 
` पिडिही परमार्थे | त सूकर दमकारणपापी 1 
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ओंकारकी बह्मरूपते जो पूय उपासना करी हत 
कारकी मात्राका अथ इस रीतिसैँ चितन क्या 
उपाधिसहित विराट्‌ विश्वचेतन अकारका प्राच्य हए 
उपाधिसहित चेतन हिरण्यगरभ॑तेजस उकारका ब्‌ 
कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरा मकारका वाच 


होवे है. ओ सत्वगुणधभावतें एेसा विवेचन 
उपाधिकरके चेतनम विराट्रपणा ओर विश्पणा 
है. स्थुरसमष्टिकी दित विराट्रपणा ओर 
दषते विश्वपणा है. ओर समध्टिव्यथिर्थूखकं 
विरार्माव ओर विश्वमा प्रतीत होवे नही, ५. 
अही भरतीत हवै है. तैसे सूक्मउपाधिसि? 
गभतेजसचेतन उकारका वाच्य है.तहां 
दृष्टि चेतनम हिरण्यगर्भता, ओ ज्यथिसुष्मउपाग् 
तेजसता अतीत होयै है. सृक््मरपाधिकी दर्वि 
गभ॑ता ओ तेजसतां तीत दोव नही 
इशरभाज्ञ है. तहां समथिअज्ञानउपाधिकी 4 
इश्वरता,ओ व्यष्टिअज्ञानउपाधिकी दधतचेतनः 8 
तीत होवे है.अज्ञानउपाधिकी दष्टिविना दप ॑ 
भरतीत होवे नही. जो बस्तु जाके, विषे अन्यक 
होवे, सो ताके विपे परमा होवे नही ला 
अन्यकी इष्टिविना भ्र॑तीत होवै, सो ताका वद 
एक पुपर पिता टप पत्रताओ 





वरग ] मध्यमाधिकाससाधननिरूपणः. (२४१ ) 


| विराट॒विश्वादिकरूप भान होवे हे सो मिथ्या हैः चेतनमात्रही 
..सत्य है.सो चेतन सर्वभेद्रहित है.कादेतै१ विराट्‌ ओ विश्चका 
जो मेद्‌ है, सो उपाधि तौ दोनोकी ययपि स्थर हैःतथापि 
समटिडपाधि विराट्रकी, ओ व्यष्टिडपाधि विश्वकी. सो सम- 
छिव्यश्टिरपाधितै तिनकाभेद हे; यातैँ स्वरूपत मेद नही तेस 
तेजसका हिरण्यगर्भ मेदभी समशिव्यटिडपाधितेै; स्वरू- 
पते नही. तैसे ईशवरते पराज्ञका भेदभी समश्टिव्यटिउपाधिके 
भदे है, सखरूपते नही. ठेसे भराक्ञका ईश्वरतै अभेद ओ तैज- 
+ सका दिरण्यगर्भते अभेद, तथा विश्चका विरात अभेद है. 
, या पकारतै स्थूरूडपाधिवारेका सुक्ष्मउपाधिवारेते वा कार- 
६ णउपाधिवाखेतें मेद नय. काहेर्तैस्थूरुसक््मकारणउपाधिकी 
‰ दृष्टि त्यागेतँ चेतनस्वरूपमै किसी भकारकाभेद्‌ प्रतीत होवे 
॥ नदी. ओ अनात्मारसैमी चेतनका भेद नहीं. कहते? अनात्म- 
देहादिक अविद्याकालमै होवे दै. परमार्थे नी- तिन- 
काभी चेतनसै भेद बने नही. एसे सवभेद्रदितः, असंग? 
| निर्विकार, नियसुक्त, बह्यरूप आत्मा ओंकरको रक्ष्य 
,‰  स्येभकाशरूप तिस उपासक मान होवे, तातं हिरण्यग- 
भेलोकवासीद संसार होवे नहीं 


#. _ यद्यपि महावाक्यके विवेकिना ज्ञान होवे नही, तथापि 
| _आओंकारका ` विवेकी महावाक्यका विवेक है स्थूर्उपा- 
| चेतन अकारका वाच्य, स्थूख्डपाधिक्र त्या- 
गके चेतनमात्र अकारका,. रक्ष्य, ते सृष्ष्मउपाधिस 
4 चेतन उकारका वाच्य; सृष्षमडपाधिू त्यागके चे- ` 
॥ पनमा रक्षय कारणउपाधिसदित चेतन मकारा वाच्यः? 
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{ २४२ ) विचारसागरे- ` | [ | 


कारणउपाधिदरू त्यागके चेतनसाव्र रक्ष्य, इस रीति 
धिसदहित विश्वादिक. अकारादिमात्ाके वाच्य, ओ 
धिरित चेतन सवंमात्राको क्ष्य है. तैसे नामस्पण 
उपाधिसदहित चेतन ओंकारवर्णका वाच्य है, ओं 
` सकर्डपाधिरहित चेतन ओंकारवर्णका . ठ्य ६! 
ओंकारका ओं महावाक्यनका अथ एकी षै, याऽ 
विवेक्ते अद्ैतक्ञान होवै है. ठेते आचाैके मुखत 
करके अदृष्ट नाम जो मध्यमदिष्य, सो 
दायके ज्ञानदारा  परमयपुरुषार्थमोक्षदरूं रपत हुभा॥५ 
निरणउपासना्भजाका अधिकार नहीं, तार 
समानसवेया-छद 
जो यह निरंणध्यान न गै तौ । 
सगुणदृश करि मनको धाम ॥ 
सणुणउपासन ह्‌ नरि ब्दै तो । 
५. “ करि निष्कामकमं भि राम ॥ 
(1 जो निष्कामकमं ह नदिं ददै । 
तो करिये शुभकमै सकाम ॥ 
| म॒कमहु नदिं होवे । „| 
शट वार ४ मरि जाम ॥१६. 
ध हा । | 
जकारको अथं लसि, भयो कृताथ र ॑ 
ज याहि तरंग तिहि, दाद्‌ करह खद, 


साधनवर्णनं नाम पेचमस्तरंगः ॥ ५॥ | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
त॑. अथ श्रीविचारसागरे 
पृ्ठस्तरंगः £. 


+ ` अथ गस्वेदादिसाधनमिथ्यावणनम्‌ । 


` चेतनभिन्न अनातम सव, मिथ्या स्वपरसमान ॥ 
यु सुनि बोस्यो तीसरो, तकंटषटि मतिमन ॥ ९॥ 


4 रीका -चतुथतरगम उन्तमअधिकारीकृ उपदेराका म्र- ` 
कार कल्या. पंचमतरगमे मध्यमदू कड्या. या तरंगमं कनि 

. एभधिकारीच्र उपदेराका रकारः कहे हैः-जादूं रोका बहुत ` 
उपज, ताकी ययपि बुद्धिः तीव्र होवे हे, तथापि वह कनिष्ठ 
| अधिकारी है. यह तरंग युकछिमधान दै; याते सुने अथे 

(( ` जई कतकं उपजै, तादः इस तरंगका उपयोग दै, कुतकंद्‌- ` 
/ पितबाे कनिष्ठ अधिकारी होवै है. तादः उपदेशका भकार 
(4 ˆ गा तरगमं है. पदर तरंग्मै भणवरपासना ओं जगत्क 
 ॥ उत्पत्तिनिरूपणसे पूर्य यह कद्याः-जो चेतनसँ भिन्न अज्ञान 
५1 ओ तका काय अनात्म किये है. सो अनात्मपदाथं सारे 
सवसकी नाई मिथ्या है, इस वातौ सुनके दोनूं माइयाङ्क 

भते उपराम देखके, ` 


तकि भश्च करै हैः 










>", 

+ 
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` (२४४) विचारसागर- : 1 


दोहा । 
पिरे जानी वस्तुकी, स्मरती स्वभे हय्‌ ॥ 
जागत्म्‌-अज्ञात आतिः ताहि र्खे नहिं कोय॥ 
टीका जो खत; लन पदार्थ है, ताक सं 
ज्ञान होवे नहींकितु जागरत्म जाका अनु मव ज्ञान हेम 
स्वभ स्मृति होवे है. याते स्म॒तिन्ञानके विषय ज 
पदाथ सत्य होने्तँ तिनका स्वभ समुतिरूप ज्ानभी 
हे; यतँ स्वके दष्ट तसै जागतके ` पदार्थं 
कहना संभवे नहीं ॥ २॥ | 


। अन्य भकारे स्वभक्ानके विषय पदार्थनद स्त 
मतिपादन केरे है 















दय । 

अथवा स्थूले ठिग तजि, वाहर देखन च । 
(न तन्‌ वाजिगछन; साभ्या किटि भाय | 
। . ‹ लेक्राः--जथवा किये ' ओर प्रकारे ख 
^ ओं ताके विषय पाथं सत्य है; मिथ्या नही काह ‡ 

स्थूलरारीरद त्यागके र्िगरारीर वर्हः 
सचि गिरि समुद्रादिनकदेखैहैः यात स्वम मिष्या न | 
. . ` उत्तर दादा. 
य्ह हस्ती भगे खरो, फेसे होवे नान । 
` स्वमा स्मृतिरूप सो, कैते होय सुजा 


“ ` : टीकाः-पूकारुसंवंथी पदार्थका ज्ञानस्मृति 
(जसे पूष देखे हस्तीकी सो दस्त » देसी स्मृति 
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ह ` तरंगः ] कानिषएठाधिकारीको उपदेशका प्रकार, (२४५ ) 


| ओ “ यह्‌ हस्ती सन्युख स्थित है” ठेसा ज्ञान स्मृति नही; 
कितु भत्यक्ष किये है. ओ स्वभ्रमे तौ ¢“ यह हस्ती आगे 
स्थित है, यह पर्वत हे, यह्‌ नदी है..एेसा ज्ञान होवे है. . 
याते जाग्रत्भे देखे पदा्थनकी स्वम स्मृति नही; कु 
हस्ती आदिकनका भत्यक्षज्ञान होवै है. 
| . . ओर जो एते करहैः-““जाग्रतम ` जाने पदार्थनकाही 
| स्वपे ज्ञान होवे है, अक्ञात पदार्थका ज्ञान नहीं दोव; यातं 
" जाग्रतपदार्थनके ज्ञानके संस्कारे स्वप्नके ज्ञानकी उत्पत्ति 
| होवे है. संस्कारजन्य ज्ञान स्मरेति किये है. याते स्वप्नका 
| ज्ञान .स्मृतिरूप है » सो रोका वने नहीं” काहे १ भत्य- 
३४ क्षज्ञान दो प्रकारका होवे . दै. एक अभिन्ञारूप प्रत्यक्ष 
 । होवे है. दूसरा भत्यभिक्ञारूप भत्यक्ष होवे है. केव 
| इद्वियसंबंधर्ते जो ज्ञान होवै, सो अभिज्ाप्रतयक्ष किये है. 
जैसे नेवके संवंधते हस्तीका ““ यह्‌ हस्ती है ” एेसा ज्ञान 
अभिन्ञाम्त्यक्ष है. ओ पूर्वज्ञानके संस्कारनते ओ दंद्रियसंबं 
` धतं ज ज्ञान होवे सो भयमिक्ञापत्यक्च किये दै. जैसे पूर्वै 
;€ देखे दस्तीका “ सो हस्ती यह दै ” देसा जान होवे सोप्रत्य- 
४ भिजञामतयक्ष कहिये दै. तहां पव हस्तीके लानके संस्कार ओ 
॥ शस्तं नेत्रका संबंध, भयभिज्ञामत्यक्षका हैव॒ हे, यात॑^सं- 
| स्शरजन्य ज्ञान स्मृतिरूपदी दवै है, ” यह नियम नदी. चु 
1 -प्यमिज्ञामत्यक्षभी संस्कारजन्य होवे हे, परंतु इद्रियसवंध- 
क. 1 4५ संस्कारजन्य ज्ञान होवे, सो स्मृतिज्ञान किये 













॥| ४ द केवरसंस्कारजन्य नी 
[1 दारूप दोपजन्यहे-ओ दस्तीभआदिकनकी नाई स्वम 
॥ |  केष्पित दद्रियभी दै. यतं इद्रियजन्य है. यद्यपि स्वप्नक- ` 
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(.२४६ ) विचारसागरे- 


पदाथं साक्षीभास्य है इद्भियजन्य ज्ञानके विषय 
अविवेकीकी इषित सरप्नका ज्ञान इंष्रियजन्य कलि॥ 
इस रीतिसैँ स्वप्नका ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी सूतिक 

ओ निदरासैँ जागके पुरुष ठेसे करै हैः- “भँ खप्नमह 
 आदिकनद्रं देखता भया ” जो हस्तीआदिकनक चर 
स्मृति होवे, तौ जागकेएेसा क्या चाहिये ५ मै सखम 
आदिकन्‌दरं स्मरण करता भयाः ठेसे कोई नहीं क्छ: 
याते जाग्रतके पदार्थनकी सवभ स्मृति नहीं. ओ “ज | 
जो देखे सुने पदार्थः ह, तिनकादही सवप्नम ज्ञान हवे 
नियम नही. किंतु जाग्रतमै अज्ञातपदार्थनकाभी 8! 
ज्ञान होवे है. कदाचित्‌ सवप्नम रेसे विलक्षण पदा 
, होवे है जो सारे जन्मविपे कमी देखे खने देवै नही, 
तिनका ज्ञान स्मृति नही. ` | 
यपि “इस जन्मके पदार्थनके क्ञानके संखा 
तिके हेते, "यह नियम नही. कितु १ 
| $ स्मृति स 

' 2 अुङ्कलन्ञानविना भ्वति होवे नहीं. यात ° = ठ ¦ 
र्ग स्तनपान जो पथमम्त्ति हयै है, ताका हेव बा ॥ 
` . “स्तनपान मेरे % छे =. छ 
तनपान भरे अनुद ह ” एेसा ज्ञान होवे दै. ठ 
. जन्मातरके ज्ञानसंस्कारनरतैमी स्मति होवे. तैर ९६ ॥| 
` . + विषे अज्ञात पदा्थैनकीमी अन्यजन्मङ ज्ञानके र 1 
^ “ “ स्वभविपे स्मृति संमवै है. तथापि कोई | 
/  भरतीत होवे है; जिनका जागव किसी जत्र १ 


3 "त च 
०9 रके 
ति ९ = - 
नक # 
* 
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| । त्रगः] कनिषएाधिकारीशो उपदेश्चका भकार. (२४७ ) 













संभवे नहीं. जैसे अपने मस्तकटेदनदू आप नेत्रनसैँ प्न्मँ 
। ' देखे, तहां अपना मस्तकछेदन नेत्रनसैँ जाग्रते देख नही 
१ यातं जाग्रतपदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतें स्वभे स्मृति नही 
क| रेते स्प्नद्ं समृतिरूप संडनमै अनेक युक्ते ्॑थकारोने कही 
„ &, परु खप्नदरू स्मृति मानने पूर्वैजक्त दूषण अतिपर 
` है. जो स्मृतिन्ञानका विषय सन्मुख अतीत होवे नही ओ 
क| सप्नके हस्तीआदिक सन्मुख भतीत्‌ स्वप्नकार्मे होवे ह 
¶ याते हस्तीआदिकनकी स्वप्न स्मृति नहीं ॥ ४॥ 
“ङ्िगरारीर बाहर निकसके सचि गिरिसमुद्रादिकनक्ु 


-“ याका- „हः 
` , उत्तर 
| दोहा । 
| बाहर ठग ज़ नीके, देह अमेगङ दोय ॥ 


सुद्र छसे, याते छिगरहि जोय ॥५॥ 
टीकाः-जो स्थूररारीरतं निकसके स्गरारीर बा- 
साचे गिरिसञुद्रादिकनकू देख, तौ र्गिशरीरके नि- 
५ मरणञअवस्था्मे शरीर भयंकररूप प्रतीत 
8 हे दै, तैसे रवपष्नअवस्थाविपेभी टिगके अमाव स्थू- 
8 सरीर अमंगर किये भयंकर हुए चाहिये. तैसे भ्राण- 
 # ~. पृतक्समान हुआ चाहिये. ओ खप्नअवस्थार्मे ठेसा 
४ ४ नही, क्ति स्वमजवस्था् स्थूखारीर पराणसदित होवे ` 

|| जो जाग्रतकी नाई संदर किये मंगररूप होवै है. याते 
जे ते बाहर िगरारीर स्वावस्था निकसे नदीं ओ 
(५0 कर ५. स्वप्नञवस्था्ै प्राण तौ जावै नदी, कितु 


ध १. ए 
` 04 0. [111114145161 8118\/81 \/81885। (01601101. 1411260 0 66810011. 
५ द , ऋ ` ६. ^ ५, ॥ । प ४ 


` ` "गन 
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( २४८ ) विचारसागरे- ` 


याते मरणनिमित्तते दाहादिकनकी बूच्छा होवेदै ओ १ 
भ्राण ओं कर्महद्ियनके समीप आवि है; सोभी श 
` विना शरीरद देखके क्षणमात्रमी रहने नह ५.4 


` शरीरका .सार भाण ई; तैसे सृषमशारीर्मैभी श्रध" + 

















अंतःकरण ओं इंद्धिय वार पर्वतादिकनरमे जायके वि 
देखे है. माण बाहर नहीं जावे है याते स्थूकशरीर मड 
स्थाके समान मयंकर होवे नही. ओं भ्राणका बाहर 
कटु प्रयोजन भी नही .काेतँ ¢ पराणमें ज्ञानशक्ति नद9 
क्रियाराक्ति हे; यातँ बाहरके पदार्थनके . ज्ञानक 
सामथ्यं है सोई जावि हे, ज्ञानराक्ति अंतःकरण आ. 
इद्रियनमे है.भाणकी नाईकर्महद्वियन्मभी ज्ञानशूि 
क्रियाशक्ति हे. यातं भाण ओ क्म॑डद्रिय | 


अंतःकरण ज्ञानद्द्विय जावै है, साचे .प्ैतादिकन् | 
कात ? स्थूखसृष्ष्मसमाज्मे सैका स्वामी प्रा ^ ह 
ठे जावे है दाह करे है, सपदि खान कर दै. च 


भाणदद्वियादिक परस्पर श्रता विवादकरके > 
समीप जायके कद्या-हे भगवन्‌! हमारेविप १ {4 
तव भरजापतिने कद्या-तुम सरे स्थूल | ५६ 
एक एक निकसते जावो, 'जिसके निकतेतँ 9५. 
रूप होइके गिर पदै, सो तद्यारेमै र्ठ दैः पं { 
ते नेव्रादिक इद्रियनते एकएकके अमाव ॥ 
रकग स्थिति देखी, ओं भाणके निकसनेका र $| 
५ २ ४ स्वने यह निय | 
सनका स्वामी भाण हे. इस कारणत जित्‌. 24 
द, रतने सै है. निकसनेतही ¢ | 












(षु चरः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार. ८ २४९ ) 


ष जवे है. याते सृष््मसमाजका राजाकी नाई भराणही 
| पधान है. ताके निकसेविना अंतःकरण ज्ञानदद्धिय. बाहर 
| निकसे नही. किंवा, 

9 अंतःकरण ओ ज्ञानडद्रिय भूतनके सत्त्वगुणके कायै है. 
कष तिनमं ज्ञानराक्ति दै, क्रियाशक्ति नही; भाणर्मँ क्रियाराक्ति 
| है. तके बरत मरणसमय रिगरारीर इस स्थूल त्यागके 
सि खोकोतरदरूः जावे है, ओ भाणकेही बरूत इंदियद्यारा 
| द| सतःकरणकी इत्ति बाहर घटादिकनके समीप जावि है. ओ 
्ौ ¢ भणके सहारेषिना अंतःकरणादिकनका बाहर गमन संभवे 


विनामनका निरोध होवे नही भराणके सं चारते मनका संचार 
॥ देवे है. ग्राणनिरोधतें मनका निरोध होवे हे.” यातँ मनका 
,#4 जो राजयोगः; ताकी जिसद्र इच्छा होत, सो 
ई 1णनिरोषरूय हठयोगका अवु्टान करे; यामी प्राणके 
जभान अंतःकरणका गमन है. ताके निकसेविना अंतःकरण 
# रन इदरिय वाह्र निकै नहीं. ओ स्यप्नजवस्था्म स्थूर- 
| सर माणसमेत प्रतीत होवे है. याते बाहर जायके 
4 ` + पदाथनदूः स्वप्न देसै है; यह संमवै नहीं ” किंवा, 
. # पुरुष अपने संवंधीसै स्वप्ने मिरके जो व्यव- 
4 ॥ रकम्‌, तौ जागके वह संवंधी मिरे, तब एसे नहीं 
| रा क राशन हम भिरे थे, ओ असुक ज्यवहार 
रासवो ओं पूर्वपक्षी रीति तो बाहर निकसके 
[नेका ञौ मिख्के व्यवहार साचा किया है, ता मिठ- 
जव सवर व्यवहारका ज्ञान संवंधीदरू चाद्ये, ओं मिठे 
4 का "भाने कया चाहिये; ओ सितम तौ सं्वघी गौ 
सव अंतरहदी कल्पित हे. किंवा, 
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जो बाहर जायके साचि पदार्थकू देखे, ते फ 
सोया पुरुष हरिदारम मथ्याह्नका सूर्यते तपे महर१। 
पूवै, ओ नीरपर्वत गंगातैँ पिम देखे रै. तहां रि 
` ध्याहका सूय नही, गंगातैँ पूवैदिशामें हरिद्रा 
गंगातँ पथिम नीरुपयैत नदी. यातेँमी सवि 
देखना स्वप्न असंभव है. ओ जाग्रत्की स्मृति, % 

. इश्वरटत पवैतादिकनका बाहर निकसके ख ९ 
 . देवै है; इन दोनों पक्षनका निराकरण किया ॥ । ॥ 


सिद्धांत कदे ह~ 
, दोहा) 

याते अंतर उपज, त्रिपुटी सकलान्‌ , ॥ 
वेद कहत या अथैक, सब प्रमाण तिरत । 
रीकाः-जा्रतके पदायैनकी स्यति, ओ बाह, 
निक्सना तो संमवै नही, तथापि 1 
ज्ञान शेय, त्रिपुरी स्वभसैः भतीत होवे हैः 1 
. नाडीके अंतरही सब कुछ उत्पन्न होवें द य 
--~ . सिरताज किये प्रधान जो वेदेः ष, |. 
८. -उपनिषद्मं यह परसंग दै-* 4 
नहीं अतीत हवे द; कितु रथ ओ घोडे त१। 4 

रथै वैठनेवाङे स्मै नवीन उतन्न हेव दै“ + 
 सथुद्र, नदी, बन, भ्राम, पुरी, सूर्य, चद 1 
दीस है, सो नव्रीन उपज ह. जो स्वप्नर्म $ 
१ हो तौ तिनका मत्यक्षक्ञान स्वभर्मे होवे हे न 1 
। । . चादि केत तिषयते हिका संय, वा | 


( २५० ) .. विचारसागरे- 


(त्रः ] - कनिष्टाधिकारीको रपा भकार. (२५१) 


ए उक्तिका संबंध, म्रत्यक्षक्ञानका हेतु है. यातत पर्वतादिक 

इ विषय ओं तिनके कज्ञानके-साघन इंद्धियः तथा अंतःकरण 

र सारे अंतर उत्पन्न होवे हैँ 

१ यद्यपि स्वभके पदाथ शुक्तिरजतादिकनकी नाई सा- 

कष शषीमास्य है, अंतःकरण इद्रियनका स्वभके ज्ञानम उप- 

| योग नही, यातं क्तेय जो पर्वतादिकः है, तिनकीही उत्पत्ति 

प्र¶॑ खण्नमे माननी योग्य है; ज्ञाता, ज्ञान ओ इंद्वियनकी उत्पत्ति ` 

|| माननी योग्य नहीं. तथापि जैसे स्वभ पैतादिक प्रतीत 
हेव है तेत इद्विय अंतःकरण माणसहित स्थूख्दारीरमी ` 

(( स्के मतीत होवै है; याते तिनकीमी उत्पत्ति माननीं ` 

| चादयः किंवा, स्वभ पदार्थनविपे नेव्ादिकनकी विषयता 

॥ | भान होवे है. सो व्यावहारिक नेत्रादिकनकी विषयता तौ 

| ॥ समके भातिमासिक पदाथैनविषे वनै नही कार्ते १ सम- ` 

(6 पत्ताबाङे पदार्थही आपस साधकवाधक होवै है. यह पंच- 

ई मतरगमं भतिपादन करा है. याते व्यावहारिक नेतरादिक ` 

¢ सरीरं दैभी तिनतैँ स्वभके पदार्थनकी विषमसन्ता होनेतै 

(8.4 ज्ञानक विषयता स्वभके पर्वतादिनकरू बने नहीं 
4 ~. . व्यावहारिक जो इंद्धिय है, सो अपने अपने गोक- 
| को कायं करनेमे समर्थ होवे नही. ओ स्रपर- 
| § ष्याम हस्त पाद्‌ वाके गोखक तौ निश्वङ दूसरे दीखे 
| य हस्ते दव्य अहण करके युकारता धावनं करै है. _ 
स्वम इदधियनकी उत्पति अवश्य माननी -चाहिये 

(ल उखदुःख ओ तिनका ज्ञान, तथा सुखदुःखन्ञानका 

त्य भमाता स्वभ पतीत होवै दै. ओ विना हये पदा- 


अल शोष नही, याते सारा त्रिपरीसमाज स्वभर्मं 


- ~ ६ ह इ 
(^ (3 | 


४: 
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, विषयविना ज्ञान होवे नी. इस रीतिसै स्म ॑ 


द. तान साधन्‌ किये कारण हैः उतनी साम 6 4 


(२५२)  - ` चिचारसागरे-ः 4१ 


अनिधैचनीय ख्यातिकी यह रीति हैः-जितने अग 

है, तिनके विषय सारे अनिवेचनीय उत्पन्न देवे हष 

चिना कोर ज्ञान हवै नहीं, यह सिद्धांत दै. ओं श 

मतम तौ अन्य पदार्थका अन्यरूपते मान होतः पोप | 

` किये है. सिद्धांत तौ जैसा पदाथ होवे तेसाही बध 
है. यात अमस्थलमैमी विषयकी उत्पत्ति अव्य 










प्रतीति दोनेत सारा समाज उत्पन्न होवै है ॥ 
यक विवे एेसी शंका होन है किः-स्प्नके | 


तीत हवै है, तिनकी उत्पतति अंगीकार हैष ४ | 
स्वप्नदृ्ातसैँ जाम्रतके पदाथं मिथ्या सिदत ॥ 
तेते जाय्वके पदार्थनकी नाई उत्प्तिवाले 


दादी सल हये चाहिये. ओं स्वप्नके भरत त 


१६ 


/ स्वप्ने पदाथं विना इये प्रतीत होवै ई ६ 
बिना हये पदार्थनका ज्ञान शरमरूप होवे & ` | 
उत्पत्ति माननी योग्य नही; ता- । 


०१९ समाधानः | 
. हा । ध , च| 
` साधनसामग्री विना, उपञे शा ५ 6 
 विनसामग्रीपजे, यृ तिटि मि 44 


दीकाः-जिस वस्तुक उसि ज?" || 
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तरशः] ` `कनिष्ठाधिकारीको उपदेशषका भकार, (२५३ ) 


“ सो. मिथ्या किये है. ओ सखमके हस्तीआदिकनकी उत्य- 

| “सिके यीग्य देशा कार हे नही. बहुत कारमें ओौ बहत देशे 

उपजनेयोभ्य हस्तीआदिक क्षणमाव्र कारमं सूक््मकंठदेशमें 

6 उपज है; यात मिथ्या है. यपि स्वमअवस्थाने काल 

| देशमी अधिक मतीत होवै है, तथापि अन्यपदार्थनकी नाई 

सममे अधिककार ओ अधिकदेराभी अनिर्वचनीय भाति- 

भासिके उत्पन्न होवे हे. काटे १ विपयविना भत्यक्षज्ञान होवे 

नहीं ओ स्वसमे अधिकदेशकारका ज्ञान होवै है. व्यावहा- 

› र्किदेशकार न्यून है, यात प्रातिभासिक उत्प हवै है. 

` त॒ स्वप्नअवस्थामें उपजे जो भातिभासिक देशकार, 

सो स्वप्नअवस्थाके हस्तीआआदिकनके कारण नही. काहेते ? 

रण होवै सो परे उपै है, ओ कार्य पीडे उपरत है. 

समके देशकार ओ हस्ती आदिक एकी समयमे होवे है. 

याते तिनका कार्यकारणभाव वनै नही. ओ व्यावहारिक- 
वेशकाल न्यून हैः दस्तीआदिकनके योग्यनही , यात देडा- 

| / (२, सामग्रीविना उपजे है. यात समके पदार्थं मिथ्या 

+ 8 ६ मातासे आदि छेके हस्तीआदिकनकी सामयी 

| नहींहे. ययपि स्वमरमै आणी पदार्थनके माता पिताभी 

| होवे दै; तथापि स्वके माता पिताः पुत्रकी उत्ते 

| १ ? ध ओ युत्र, एक क्षणमे साथ 

| विया तिका क्रिभा नही. जा निदरासहित ` 

| नमि पदाथ उपज, सोई अविचा तीन पदार्थ. 

रोति गतापना पितापना ओ युत्रमना उपजावै है. इस ` 

| नक, ्वप्नके पदार्थनकी उत्पत्तिमै ओर कोई सामग्री ` ` 

. गही; कितु अविद्याही निद्धारूप दोषसदित कार ^ । 

“° कारण है. जो ` ` 
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२५४ ) ` विचारसागरे `` [ष 


दोषसदहित अवियासे जन्य होवै, सो शुक्तिरजंतवी ना # 
मिथ्या होवे है. याते स्वप्नके पदार्थं सत्य नही, मिष्या | 
^ तिनका उपादानकारण अंतःकरण है; अथवा साक्षात्‌ 
द्याही तिनका उपदानकारण है. पहर पक्षम साक्षीच्त| 
स्वप्नका अधिष्ठान हे, ओ दूसरे पक्षम बह्मचेतन खम | 
अधिष्ठान है. इस रीतिसैँ अंतःकरणका अथवा अवि | 
परिणाम ओर चेतनका विवर्तं स्वप्न है । ४ 

 . यके विपे ेसी शंका होवै हैः-दूसरे पक्षे बह 
-स्वप्नका अधिष्ठान कल्या, ओं अविद्या उपादानकरण ‰ > 
तहां अधिष्ठानज्ञानसै कलट्पितकी नि्त्ति हवै दे मौर | 
का अधिष्ठान ज्य है, यते बह्मज्ञानविन अज्ञानीकूज | 
णमे स्वप्नकी निबृत्ति नहीं हुई चादटिये ः 

अन्य राकाः-जैसे स्वभ्रका अधिष्ठान बरहम ओ | 
दानकारण अविद्या है; तैसे वेदातसि्ध तमे जा्रव्के च | 
। अधिष्ठान बह्म है, ओ नै 4 

, अविद्या हे याते जाग्रत्के पदाथनकर व्यावहारिक 

ओ समदः पातिभासिक कहै है; रेता मेद नहीं हआ 
^ कादेतदोनोंका अधिष्ठान बह्म है;ओ उपादानकारण 


# सी व ५. काते ? पथम ध 

` समाधान दैः-निदधात्त दो पकारकीं होवे है, यह्‌ ¶ | ` 

, निरूपणम कही है. कारणसदित कार्यका विना, हीः हः 

निदि तौ खमकी जाग्रते बलक्ञानविना । 6 ‰#,. 

„ वके भहारतं जेसे घटका शृचिकामें ख्य हवे द, 9 
^ क देतु जो निद्रादोष ताके नाशत, वा ६ 
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तरंगः] कनिषएाधिकारीको उपदेशका भरकार ( रथ ) 


, ` जाग्रत्की उत्पत्तितें अविद्यामें ख्यरूप निदत्त स्वप्नकी 
| बरह्मज्ञान विना संभवे हे . 


ओजो रका करीः- “जाग्रत्‌ स्वप्न दोनों समान हये ` 
| चाद्ये ” सो बने नीं काहेतै !जाग्रतके देहादिक पदार्थोकी 
 उत्पत्तिमे तौ अन्य दोषरहित केवर अनादिअविाही उपा- 
वानकारण है,ओौ स्वस्रके पदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोषमी अ- 
विद्याका सहायक है.यातेँ अन्यदोषरदहित केवर अविद्याजन्य 
व्याबहारिक किये है. ओर सादिदोषसदहित अविद्याजन्य 
४ भ्रातिभासिक किये है. स्वमके पदाथ निद्रादोषसदहित अवि- 
| याजन्य होने भातिभासिक है. ओ जातके पदां अन्य- 
| दोषरहित अविद्याजन्य होनेत व्यावहारिक किये है. इस 
रीतिसैँ स्वप्नके पदार्थनमे जाग्रतपदार्थनते विलक्षणता है, 
|. प्रतु यह संपूण तीन प्रकारकी सत्ता मानक स्थूल दसै 
| कही है, विचारदटिसैं तौ तीन भकारकी सत्ता बने नही; 
^ ओं जाग्रत्‌ स्वमकी परस्पर विलक्षणताभी बने नहीं 


¢  ययिवेदातपरिभाषादिक ग्ने पू भकारं यावः , 
. दारिके ओभातिमासिक पदाथैनका मेद्‌ कल्या, याते तीन 
सत्ता मानीर्है, तेस विद्यारण्यस्वामीनेभी तीन सच्चा मानी 
(२ ह. कादेते ! यह मसग तिन्हनि ख्या दै किः-दो प्रकारके 
^  देहादिक पदार्थ है. एक तौ दश्वररचित है सो वाद्यहै. ओ ˆ 
। > दूसरे जीवके संकल्परहित ई, सो मनोमय किये द, 

/ . अतर ह, तिन दोनेमिं जीवसंक ल्पते रचित, अंतर मनोमय 
 “ साक्षीभास्य दै. ओ इईश्वररचित बाह्य है, सो ्रमाताप्रमाणके . 
। विषय है. ओ अंतर मनोमयदेदादिकदी जीवङ्कः खलदुःखके 
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( २५६ ) विचारसागरे- | 1 | 


हेठ हं, ओ बाह्य जो ईशवररचित है, सो सुखदुः 

= नदीं याते मनोमयपदार्थनकी निड़त्ति सुसद पकितद| 
ओ गमु सखदुःखकु दूत नही; यात ताकी नरी 
अपेक्षित नही जरसे दो पुत्र विदेशमें गये होवे, तिन एक 
यत्र मर जावे, एकका जीवता होवै, सो जीवता पत्र क 
विभूति परास्त होयके किसी पुरुषदयारा अपने पितादभफ 
विमृतिपराप्िका, ओ हितीयके मरणका समाचारभेजत| 
समाचार सुनावनेवा्धा दुट हवै, याते जीवते पुत्रक पि 
` कै, तेरा पुत्र मर गया; ओ मरे पुत्रके पितादर कै! 
न शरीरत निरोग है, वडी विभूतिदं माघ हृभा | ४ 
' कारमं हस्ती आरूढ बडे समाजते आपगा ता वंचकः 
सुनके जीवते पुत्रका पिता रोव है, बडे दुःखको 
करे है; ओ. मरे पुत्रका पिता वड़े हषं माप्त दवै 
रीतिसै देदांतरविषे ईदवरराचित पुत्र जीवे है तौमी ‹ 
मय युन मर गया, याते दुःख होवे है- देश्वररचितं जीव | 
सुख होवे नह तैस दूसरेका ईवररचित युत्र ( | 
नाका दुःख होवै नही. मनोमय जीवे है, ताका ईः कः 
/ ह यात जीवसृटदी सुखदुःखकी हेव है, थ 
सकी हेत्‌ नहीं. इस रीति विद्यारण्यस्वामीने है| 
दो भकारकी कही है, तहां जीवसि प्रातिभासिक ॥ 

` इशवरसुट व्यावहारिक दै,रते ओर यकारोमी 
भकारकी कही है. चेतनकी परमारथसत्ता है ओ "पादि 
त्ता ओं दूसरी सत्तादै. यव म | 
श्र संकस्पर्ते उपजे जो व कामै, प॑ . 
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ए| तरागः]  कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका मकार, (२५७) ` 


त तिनके कार्यकी व्यावहारिकसत्ता है. दोषसदहित अविद्याके 
६ कार्यं खप्न शक्तिरजतादिकनकी प्रातिभासिक सत्ता है. 
8 इस रीतिसै जाम्रतपदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता, ओ 
| खसकी प्रातिभासिकसनत्ता कही हे. 
| तथापि अनात्मपदा्भनकी सर्वेकी भातिभासिकही सत्ता 
| ^ है, याते दो भरकारकीदी सत्ता है. चेतनकी परमार्थसत्ता 
ओर चेतनसैँ भि सकरूअनात्माकी प्ातिमासिकदी सत्ता 
है. जाग्रत्स्सके पदाथनकी किचिन्मात्रभी विलक्षणता 
# सिदध होवे नही. या उन्तम सिद्धांतक्रं भरतिपादन क्र हैः 


चोपाई-विन सामग्री उपजत यातं । 
` स्वम्नमृष्टि सच्‌ मिध्या तातं ॥ 
देशकाङको ठेश न जाम । 
सवै जगत उपजत हे तार्भे ॥ 
स्वप्रसमान ठ जग जानहू । 
लेश सत्य ताकू मति माह ॥ 
जाग्रतमादिं स्वप्र नदिं जपे । 
| स्वपममार्हिं जाग्रत नहिं तेसे ॥ 
रीकाः-देशकारुसामग्रीविना स्वप्नके हस्तीपवेतादिकं 
है यातत मिथ्या किये है. तैसे आकाशादि भपंचकी 
सट ह्यते होवे ह, ता बह्यनिपे देशकारका ङेखभी नहीं 
| ३. स्यप्नविपे हस्तीपवैतादिकनके योग्य तौ देशकार नहीं 
है, तथापि अस्पदेकाकाट है तैसे आकाशादिकनकी सृ 
 अस्पदेशकारुभी नहीं है; केत? देशकाररदित्‌ परमात्मासं । | 
 .आकाशादिकृनकी सृष्टि कदी है. इस कारणतैं तैचिरीय- ` 


॑ 
| 
| 
। 
| 
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( २५८ ) विचारसागरे- [ष 


श्रुति आकारादिकनकी कमते सृष्टि कही है, दर| 
. -ख्की सुटि नहीं कही. ओ सूत्रकार माष्यकारनेमी क 
कारके सृष्टि नहीं कही. सुष्टि. नाम उलयततिका है. द| 
 तेत्तिरीयश्चुतिका ओं सूत्रकार भाष्यकारका यही अग्बि| 
हैः-आकारादिक भपंचकी उत्पत्ति देशकारुसामग्रीभि| 
` हवे है; यातैः आकारादिक स्वप्नकी नाई मिषा है 
यद्यपि मधुसूदनस्वामीने देशकार साक्षात्‌ म 
यके कायं के है. यात मायाविशिष्ट परमातासं ष 
मायाके परिणाम देशकार होवै है. तिसतँ अनत %, 
कारादिकनकी उत्पत्ति होवे है यातं योग्यदेशा | 
आकाशादिक पपचकी उत्पत्ति संभव दै. | 
तथापि मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय ८. 
वेशकार भथम होवै है; ओ आकाशादिक उततर र 
कत! अतीतकाले हवे सो प्रथम जो वै क 
भविष्यकारमे होवे सो उत्तर किये है; जां ¶२ १८ 
आकायादिकनकी उत्पत्ति पथम देदा काठ च प 
, कृहनेते आकाशादिकनकी उत्पचतिकारतै पूवैकाड < +| 
) परमात्मा देशकाख्का अधिष्ठान है; यद सिदध हा |. 
देशकारुकी उत्पत्ति पू्ैकारुकी अपेक्षा ची गक | 
| २ ूवैकार असिद्ध दै. याते ही. (. 
भ कारमैदेशकासािकदवै यद कहना यनेन | 
भवुसदन स्वामीका यह अभिप्राय है कि व ॥. 
भोतिक पपच भतीत होवै ह तेसै देराकाठमी भर्व | 
। ओ आत्मासै भिन्न कोड निय है नही. यते ड ` 4 ` 
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` हः] कंनिष्ठाधिकारीको उपदेशक भकार. (२५९ ) 


#. नकी नाई देराकाख्कीमी उत्पत्ति होवै है. सो देशकाख 
भायाके परिणाम है;ओ चेतनके विवस है. जो विवक्तं होवे 
सो किसीका कारण होवे नही. यात आकाञचादिक प्रपंचकी 
। उत्तमे देशकालं कारणता वनै नही. किंवा, कारण प्रथम 
। हवे है, कार्य उत्तर होवे है. आकाशादिक भपंचतँ देशकारु 
` श्रयम्‌ होवे है, ` यह कहना वनै नही, यह वात्ता नेडेही 
कदि आये ह. यामी देशकाखदरू आकाशादिक भपंचकी 
" कारणता बने नहीं, किंतु स्वप्नके पितापुत्रकी नाई देशकाल- 
(¦ सहित आकाशादिक पच मायाविशिष्ट. परमात्मातैँ उत्पन्न 
` हेवेदै. ओ कोई पदाथ किसी देशम किसी कालम उपलै है, 
अन्यदेशं अन्यकालमे नहीं उपजै है. इस रीति सारे 
पदाथ पख्यकाखमै ` नहीं उपज है; सृषटिकार्मेँ उपजे है. 
, यते देशकाखकरं कारणता भतीतमी होवै है, तौभी जा 
। सायाते देशकारुसहित भ्प॑चकी उत्पा्त होवे है, ता माया- ` 
१ ही देराकार्मे कारणता, अन्य पंचमे कांता भतीत होवे 
॥ दै ओ आकाशादि पंचकेदेशकार्ते कारण नदी.यकिविषे, ` र 
4 व एसी शंका होवै है कि-विना हये पदार्थनकी तौ तीति ^ 
^ ९न नही ओ सिद्धांतमें अंगीकार नही. जो बिनाहयेकी ^ 
भीति मानै, तौ असतख्यातिका अंगीकार हेवेगा जौ . ^ 
| ४ हये वेव्यापत्र शददंगादिनकी मतीति हदं चाहिय. 
आप बिना हयेकी अतीति होवै नदी. याते वेदाकार का- ॑ 
। पणता नहीं होवै, तो देराकाटमे सर्वं पदार्थनकी कारणता ^ 
| भायाके रतम प्रतीति नहीं हई चाद्ये. ञी कारणता 
॥ देशकार् मतीत होये, यातं देशकाल सवैमरपंचके कारणे, _ ~ 
| ओ जो सिधती एते के किः-तर्वमपंचका कारण बरहम है 
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(२६० ) | विचारसागरे- 


अह्यकी कारणता देदाकाल्मै मतीत होवै है. ओ 
` कारणता नही, सोभी वने नही. काहे ! जेसे देशक 
अधिष्ठान ब्य है, तैसे सवै पंचका अधिष्ठान बह 
कालमेही बद्यकी कारणता प्रतीत होवै, अन्यम नही | 
काहनेमे कोद हेतु नही. यात अधिष्ठानवह्यकी क| 
देशकाख्मे तीत होवै तौ जह्य सर्वभपंचका. अधिषरन॥ ` 
यातं सर्वप्प॑चमें कारणता प्रतीत हृं चाहिये; किसीमं | 
णता, किसीमें कार्ता, रेसा भेद नहीं चाहिये, नर | 
कालम कारणता नहीं ओ अह्मे कारणता हे, सो + 
, कारणता देशकाखमें प्रतीत होवे है. या कहनेतं अ | 
ख्यातिका अंगीकार होवैगा. काहेतै १ अन्यवस्की 1 
पतेभतीतिदरः अन्यथाख्यातिं करै दै. वेरकाका! ५ 
याते कारणत अन्य कारण है तिनकी अन्यस 
कारणरूप पतीति माननम अन्यथाख्यातिक 
होवेगा; ओर सितम अन्यथार्य्‌[ति अंगी ट 
` यास्थानमं अन्यथाख्याति मानै तौ शक्तिम . ॑ 
यरूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमे मानी है, सो नि 
कर्हत ! जन्यधाख्यातिमे दो मत ईः--एकं तो 
स्थित पदा्थकी अन्यदेशाते पतीति 

कताकरमे स्थित रजतका सन्घुख शकिवेशनेभर्ी 
थास्याति. अथवा अन्यपदाथेकी अन्यूप { 


, अन्यथाख्याति- जेस शक्तिकीही ध 
थास्याति. एेसे सरे भमस्यलसे अन्ययास्यातिठ [\॥ 
संभवै हे. रज्तादिकनकी 

` .. असगत होवेगा ; 
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तः] ` ` कनिष्टाधिकारीको उपदेश्चका भकार. (२६१ ) 


ह सिद्धी एेसे करै किः-विषयके समानाकारज्ञान होवे 
र| है, अन्यवस्तुका अन्यरूपते ज्ञान संभवे नही. याते रजता- 
| करक्ञानका विषयभी अनिधैचनीयरजत उ्यन्न होवै है. या 
 अहेतसिद्धांतमे कारणतै अन्य जो देशकार तिन विषे बह्यकी 


¢ ज अतीत होवे है, ताकी बिना हयेका अथवा बह्म स्थि- 
तकरा भान संमवे नही, कितु देशकारुमेही कारणता दै; 


# करण देशका नहीं” यह कथन असंगत है. 

सो शंका वनै नही. काते १ बह्यकी कारणता देशका- 
खम भतीत होवे है. जैसे जपापुष्पसं बंधी स्फटिकमे पुप्यकी 
६ स्ता पतीत होवै है. अधिष्ठानकी सत्यता सखप्नकारमं 
 भष्याहस्तीपर्वतादिकनमे प्रतीत देवै दै, तहां र्फटिकमे 
अनिवेचनीयरक्तताकी उत्पचिका अंगीकार नहीं; वु 
¢ पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है. यातं शेतस्फटि- 
| र्व रक्तरूपते अतीति होनेतै रक्तताके ज्ञानम अन्यथा- 
¢ स्यातिही मानी है. तैसे स्वप्नमें मिध्यापदाथनविषे सत्यता 
तीत होवे, तहां अनि्ैचनीयसत्येता तिन पदाथनविषे 
| उन्न होवे है. यह कथन तौ “सत्य, मिथ्या हे ” इस 
^^ व्याघातदोपवारे ) बचनकी नाई संभवे नदी. ओ िना- 
यकर अतीति होवै नहीं. कि्ु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी 
सत्यता मिथ्या, पदार्थनमैं प्रतीत हो है. याते मिथ्यापदाथं 
[ "भै सत्यरूपतै अतीति होनेतँ सत्यताके जञानम अन्यथा- 
|. स्यातिही मानीहै. तैसे अथिष्ठानबह्मकी कारणता देश- 
| गले अन्यथाख्यतिसै भतीत होवे है, ओर, 






१. 





व ~ 





तका मान होवे है. इस रीतिसेँ “ आकाशादिक मरपचके 
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जो एेसे करः--इतने स्थानम अन्यथाख्याि ¦ 

तौ सारे मरै अन्यथाख्यातिही माननी चाये. । 

बने नही-काहेते १ शुक्तिरजतादिकनमे अन्यथास्याग्र 

नेमे यह दोष कलमा हैः--विषयतै विलक्षण ज्ञान वौ 

ओः जहां स्फटिक रक्तताका ज्ञान हवै, तहां रम्‌ 

स्फटिकतै संबंध है. यात स्फटिकसंबंधी पुष्पक 

रफटिकमें भतीत होवे है. काहेतै अंतःकरणकी वरिष 

, रक्तपप्ाकार होवै, ताही दृत्तिका विषय रच्छष 

स्फटिक है; याते युष्पकी रक्तता स्फाटिक प्रतीत ह 

ओर शुक्तिका तौ रजतरूपते ज्ञान समवै नही, < 

देरामे अनिर्वचनीय तथाः व्यावहारिक रजत 

हे नदी, कितु शक्ति दै ता शक्तिके संवस शकक १| 

कारही अतःकरणकी वृत्ति होवैगी. रजताकार अत^ , | . 

इत्ति होवे न्ह. यात अविद्ाका परिणाम, चेतन ,॥ . 

› ओ ताका ज्ञान, दोनों उत 

ओ टिके रक्तता भतीत होवे, तहां इका तै" 
टिक ओ रक्तपुष्प दोनो होवै दै, रक्तयुष्पके # ४4 

५ ५ हेवि है. ता 1 क ई 

भ्म रक्तताकी छाया हे, यातैँ पु (8 

` रूटिकमे ताही तिका विषय है. इस रीत । 

पदृाथनका संवे हे, तहां एकके धर्मकी द| 

& संभवे हे तहां अन्यथाख्यातिही संभवे हे जहा 4 46 

थनका सवध नहीं, तहां अन्यथाख्याति नही ॑ 0 
वैचनीयख्याति ६ जैस अ । धु ॐ 
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| 
कः] - कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार. (२६३) 


ए ए्ननचेतनते संबंध हे. याते चेतनका धर्म सत्यताभी चेत- 
रौ -सवधी हस्ती पवेतादिकमे मतीत होवे हे; सो अन्यथा- 
 खयति हे. तेर अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठा- 
ह नेतनसंबधी देराकाखमे भतीत होवे है. 
ओं 0९ ॥ 9.9 

4 ज पूवे शंका करीः-“अधिष्ठानचेतनका संवंध सबै 
8 भगत दे. जो संवेधीका धर्म अन्यथाख्यातिसै अन्यमें भ 
। तत हेव, तौ. चेतनकी कारणता सै पंचमं तीत हई चा- 
8 हिय” सो शका वन नही. कात १ जसैंस्वभमें दो शरीर उ- 
| अ हवे है. एक सारीर पितारूप भ्रतीत होवे है, ओ दूसरा 








भविषठानचेतनत संवंधभी है; तथापि पितारारीरमें अथिष्न- 
१. "नकी कारणता प्रतीत होवे है, ओ पुत्रारीरमें कारणता 
र दोव नही; किंतु पिताजन्य युत्र है; इस रीतिसेँ पुत्रश्- 
९ स कता प्रतीत होवे है.इस रीतिसै अधिष्ठानचेतनसै सं- 
( `ततो सवका है, तथापि देशकारुमे चेतनधर्मकारणताकी 
\ "तीति होवे दै; ओरनमे कार्यताकी अतीति होवै है. अथवा- 
` अधिष्ठानचेतंन असंग है,सो किसीका परमार्थत कारण 
" भायामं आभास यद्यपि कारण है, तथापि आभासका 
वरूप मिष्या हवै दै. जो आपही मिथ्या दोव सो दूररेका 
भरण चने नही. याते परमात्मानिपे भप॑चकी कारणता होवे, 
क देशकार्मे ्रमर्ते प्रतीति संभवे, सो परमात्मा-' 


| 44 ताकी कारणता देशकार्मे अतीत होवे है; यद 
|  ष्ट्ना संभवे नरी. कितु मायाछरत अनिवैचनीय देशका 
निवचनीय कारणतावारे होवे दै. ओ परमा्थंसं देराका 


रशी पुभररूप भतीत होवे है. तां दोनों शरीरनका स्वभकेः. ` 


1 


कारणता है नही. परमात्मा, कारणतादिक धरित 
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| 
( २६४) विचारसागरे- [ष्ठः । 


`. कारण नही. जे पुतररीन पुरुष स्वसमै पुत्र पौत्र दोनेष्क † 
+ ` देखै; तहां पु्पौवरारीर अनिर्वचनीय होवे है, ओं पुत्र- ( 
दारीरमे पौव्रदारीरकी अनिर्वचनीय कारणता- होवे है 
तहां परमार्थसे पत्रशरीर ओ पौत्र्रीरका परस्पर काये" | . 
कारणभाव नहीं होवे है. तैसे अनिवैचनीयकारण देशका 
तीत होवे है, परमा देशका ओ आकाशादिक प्रप । 
चका कायैकारणभाव है नही. इस रीतिरै देशकारु साम । 
गीबिना जाग्रवपरपचकी उत्पत्ति होवै है. याते स्वमकी नाई । 
जाग्रतभी मिथ्या है ओ जेत स्वके खीपुत्रादिक खभम्‌ +~ 
सुखदुःखकं हेतु है,जायतरयै तिनका आमाव है तैस जगते 
 'पदार्थनका स्वमरमे अभाव होवै है. दोना सम हैँ 
जो एर करटैः-जाग्रतसै स्वस दोयके फिर जाग्रतं 
तहां, पहटी जाम्रतसै जो पदाथ है, सोई स्वमन्यवहित 
` दूसरे जामत रहे है. ओ अथम स्वके पदा दृसरे ख 
प्नमे नही रहै है. याते स्वममे पदा्रनतै जाग्रतके 
विलक्षण हँ ॥ 
. “ सो शेकामी सिद्धातके अज्ञानी मूढनकी दृति हेव 
दै. किते ! एेसी मूख॑नकी इथि है. संसारमबाह 
है, तामे जीवनं जाग्रत्सवसुपुति जाग्रत्कार | 
स्मसुषुपि नट होवै दै, ओ समकर जायतयुषुपि च । 
होवे है. तेस सुषुतिकार्मे जातस न होवै दै. १६ 
स्वमसुपुि होवे, तत्र जाग्रतकाटके सीषनपवन्, 4. 
दूर होवे नी; वितु वने रहै, तिनका ज्ञानी रह 1 
किरि ३ त होवे तव प्रथम जातके विद्यमान पदु म 
ज्ञान होवे है. यद अज्ञानी मूखनकी दि टं ॥ 
ध ‰ 
@©-0. 41114651 2118५811 \/818085। (01166101 ००१ रा 








तसाः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार. - ( २६५ ) 


` सिद्धांत यह दैः-सारे पदाथ चेतनका विवते है..अवि- 
“ ` याका परिणाम है. यर्ते शक्तिरजतकी नाई जिसकाल्मे 
 “ जो पदार्थं प्रतीत होवे, तिसकारमँ अधिष्ठानचेतन आश्रित ` 
अविद्याका दिविध परिणाम होवे है. अविद्याके तमोगुण 
अंशका घटादि विषयरूप परिणाम होवे है. ओ अविचयाके 
सत्त्युणका ज्ञानरूप परिणाम होवे है. ययपि चेतनदूः ज्ञान 
कै है. यात सत्वगुणका परिणाम ज्ञान दै, यड कहना बन 
नीं; तथापि सारे व्यापक चेतन ज्ञान नहीं चतु साभास- 
वृत्तिम आरूढ चेतनवर ज्ञान के है. याते चेतनम ज्ञान 
ज्यवहारकी संपादक वृत्ति है. इस रीतिसेँ चेतनम ज्ञानपनेकी 
संपादकनरृत्ति है. इस रीतिसैँ चेतनम ज्ञानपनेकी उपाधि््ति | 
३. ताके विषेभी ज्ञानराब्दका भयोग होवैदै. जैसे रोके कै ` 
है, ८ घटका ज्ञान उत्पन्न हवा; पटका ज्ञान नष्ट हुवा. ” ` 
तहां बृत्ति आरूढ चेतनका तौ उत्पत्ति नार संभवे नहीं ` 
इिके उत्पतति नारा होवे है ओ ज्ानके उत्पत्ति नाश कै 
¦ ` है. यातत इततिमैमी षान शब्दका प्रयोग होवे है. सो इिरूप 
ज्ञान सत्त्वरुणका परिणाम है; यह्‌ कहना संमवै है.ता ृचि- . 
रूप परिणामर्मै चेतनका आमास दवे है, षटादिक विषय- 
रूप परिणामे चेतनका आमास होवे नही. काहेतं १ विषय ` 
ओं इत्ति ययपि दोनों अविद्याके परिणाम है, तथापि वरा- ` 
दिक विषय तौ अवियके तमोयुणके परिणाम है, यतं ` 
मखनै, तिन्मै आमास होवे नही. ओ इति, सत्वयणक्ा 
9 |. परिणाम स्वच्छ है, तामे आमास दोव हे 4 1 


" चेतनके के आमास अहणकी योग्यता विषम व 


५ 4 ४.० (९५१ 
| रः ज्ञान कै है; ओ सक्षी के दै घरादिक विषयदरू 
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( २६६ ) र विचारसागरे- [ पष्ठ 


. आभासम्रहणकी योग्यता नहीं इस कारणत विषय अव- 
च्छि चेतन ज्ञान नही; ओ साक्षीमी नदी. इस रीति ` 
` , जाग्रते पदार्थं ओ तिनका ज्ञान दोनों साथही उत्पन्न | 

हवै रै, ओ साथही न्ट होवे है. यह्‌ वेदका गूढ सि- 


दत है. यातँ जागते पदार्थं दूसरी जातम रहे द; 


यह कहना संभवे नही. 


` यद्यपि स्वत जगे पुरुषकर एेसी ` प्रत्यभिज्ञा होवै है ^. 


जो पूवैपदाथं ये, सोद यह पदार्थं है.” याते जाग्रत 
पदार्थनका क्ञानके समकारु उत्पत्तिनारां नदीं होवें ह, 


कितु जानौ प्रथम विद्यमान दवे है, ओं जञाननारा्ते, ~ 


अनंतरमी रहै दै. | 
तथापि जैसे खके पदार्थं तिस क्षणम उत्प होवे ई 


... ` ओं रेस प्रतीत हवै हैः“ भरे जन्मसे पथम उपजे ये 
। पवैतससुद्रादिक दै.» तां तत्काङ उपजे पदार्थनममे बहु- 
` कार स्थिरताकी राति होवे है. यातैँ जा अविदयाने मि- 


थ्यापवेत समुद्रादिक उपजाये है, तिसी अविद्यासें बहू 


(1 ह स्थिरता ओ स्थिरताकी भतीति अनिर्वचनीय 

/ दे. तेसे जातके पदाथनविषेभी अनेकदिन स्थिरता दै 
। नही; कितु अवियाबर्सं मिथ्यास्थिरताभी तिन पदाथं- 
| 
[. 
। 


नके साथ उपजके ग्रतीत होवे है. ओर. 
जो एसे कदैः-स्वस्रके पदार्थं साक्षात्‌ अविद्याके पार- 


। “णाम हैः ओ जायते पदार्थं साक्षाच्‌ अवियाके परिणाम 
। नही. कतु षटकी उत्पतति देड चक्र कुरालसै होवे दै. तेसे 


सत पदार्थनकी उत्पत्ति अपने अपने कारणत होवै टै; 


साक्षात्‌ अत्रात नही. जो साक्षात अविदयाके परिणाम 


[१ 
# 1 ५ 9 
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त्रगः]  कनिषएठाधिकारीको उपदेश्चका भकार. (२६७) 


होवे, तौ आकारादिक कमत प॑चभूतनकी उत्पत्ति ओ 
` पंचीकरण,. तिनसैँ बद्यांडकी उत्पत्ति श्रुति कही है; सो 
, असंगत होवैगी. याते ईश्वरस॒शि जाग्रतके पदार्थ अपने अपने 
. उपादानके परिणाम है, अविद्यक साक्षात्‌ परिणाम नदी 
स्वप्रके तौ सारे पदार्थं अविद्याके परिणाम है. तिनका एक 
अविद्या उपादान होनेते, तिन पदा्थनकी ओ तिनके ज्ञा- 
नकी एक अवियासै, एक कार्म उत्पत्ति संभवै है. जाय्र- 
तके पदार्थं भिन्न भिन्न कारणस उत्पन्न होवे है. कायते 
पहङे कारण होवे हे ओं कारणम कार्यका ख्य होवे हे. या- 
£ तै घटकी उत्पत्तिं प्रथम ओ घटनाशे आगे ग्रसिपड रै 

` दहै, इस रीति कोई पदार्थं अल्पकाल स्थिर ओ कोड अ~ ` 
धिककार स्थिर कार्यकारण हे; तैसे स्वमके नहीं. 

सो शंका बनै नरी. काहेतैँ ! जाग्रवकरे पदार्थनकी नाई ` 
स्वप्रके पदार्थनविषेभी कार्यकारणभाव ग्रतीत होवे है. जैसे 
4 ॥  किसीद्रं ठेसा खरम होवे किः-मेरी गज्के वच्छा हुवा है, 
/. अथवा मेरी स्ीके पुत्र हुवा है. तहां गज ओर खीविषि 
+ कारणताकी पतीति, ओ वहुकारु स्थायिताकी अतीति हौ- । 
। वैदे. वत्स ओ पुत्रविपि कार्यता ओ अत्पकारुस्थिरता. ` 
. ग्रतीत होवे दे, ओौ सरे समकार दै, कोई किसीका का- ` 
। रण नही; किठु ग वत्स सखी अनादिकनका अविदाही 
। .उपादान है. तैसे जाग्रत्विषेभी कोई अधिककारस्थायी 
| ` ` कारणरूप; कोट न्यूनकारु स्थायी कार्यरूप प्रतीत ख~ 
, अकी नाद्र होवे है. कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नही; 
कित साक्षात्‌ अविदयाके कार्य है. ओर ध 
*  शरुत्िविपे जो कमसे सृष्टि कदी दैः तहा सृधितिप्रा- 
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(२६८ ) विचारसागरे [ पष्ठः 


दनम श्रुतिका अभिभाय नही किंतु अदेतबोधनमें अभि- 


्राय है, सारे पदार्थं परमात्मासै उपज है; यातै ताके विवर्तं ` 


है. जो जाका विवर्तं होवे सो ताकाही स्वरूप होवे है. याते 


` सारा नामरूप बह्यते पथक्‌ नही; बह्यही है. इस अथवोधन ` ` 


करने सुटि कदी है, खटिका ओर भयोजन नी. तहां 
मका जो कथन दै, सो स्थूरटषटवरू विपरीतक्रमतें ख्य 
चितनके निमित्त है, ताकाभी अदेतवोधही प्रयोजन दै. 


^ ^“ यतँ कमकथनमैमी. अभिप्राय नही, सिम कम नदीं है, 


कितु सारे पदाथं एक अविदयासेँ उपज है, तिनका परस्पर 
कार्यकारणभाव ओं `पूवै उन्तरभाव, अविद्याद्कतस्वमकी 
नाई मिथ्या पतीत होवे है. ओ श्रुतिने तिनकी आपसे 
कायैकारणता ओ पूर्वरत्तरता कही है; सो रयचितनके 
निमित्त कही हे, ध्यानम यह नियम नदीं, जैसा स्वरूप 


होते तेसादी ष्यान होवे है. यात जाग्रतके पदार्थनका 


। "आपसे कारणकार्यमाव नही कितु, 
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सारे पदाथं साक्षात्‌ अविद्याके कार्य है, स॒किरजतकीं 
न्याई वा स्वकी न्याई अविदयाकी इत्ति उपदितसाक्षीते 
तिनका भकारा होवे है, याते सरे पदार्थं साक्षीभास्य 
ओ ज्ञानाकार ओं ज्ञेयाकार अवि्याका परिणाम एकी 
कारमं उपजे दै, साथही नट हेव है. यात जब पदाथकी 
भतीति होवै, तबही भतीतिका बिषय पदार्थं होवे है. अन्य- 
कारम नहीं होवे हे, याहीदूः द्टिसृथिवाद करै है. ` _ 
या पक्षे पदाथंकी अज्ञातसन्ता नही, ज्ञातसन्ता है.अदे- 


तवादे यह सिद्धातपक्ष है, या पक्षम दो सत्ता दै; तीन न्दी ् 


कादेत १ अनात्मपदार्थ सारे स्वसरकी नाई प्रातिभासिक 
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| ` त्तरंगः] कनिष्ठाभिकारीको उपदेशका भकार, (२६९ ) 


> , ह. मतीतिकारूम भिन्नकाङ्मै अनात्माकी सत्ता नही. यातत ` 
| तीसरी व्यावहारिकसत्ता नही. या पक्षम सरे अनात्मपदार्थ 
| , साक्षीमास्य ह. पमाताप्रमाणका विषय कोरईदभी नही. काहेतै१ ` 
करण ओं इंदविय तथा घटादिकः, सारी त्रिषुरी ओ ज्ञान ` 
सवप्नकी नादं एककार्मै उपजै है; तिनका विषयविषयी- .. 
भाव बनं नही. जो घटादिकं विषय ओ नेत्रादिक इंद्विय 
तसे अंतःकरण ये ज्ञानते मरथम हवै, तौ नेत्रादिद्याराअंतः- 
करणकी इत्तिरूप ज्ञान पमाणजन्य होवे. अंतःकरण, ईद्धिय, 
विषयः तीनों ज्ञानके पूर्वैकारमै है नही; रितु ज्ञानसमका- 
` खी स्वप्नकी नाई त्रिपुरी उपजै है. याते ध्िपरीजन्य ज्ञान 
। कोडंभी नहीं तथापि ज्ञानविषे स्वप्नकी नाई त्ियुटीजन्यता 
मतीत होवे दै. यातं जाग्रतके पदार्थ साक्षीमास्य है, भ्रमाण- 
`  जन्यज्ञानके विषय नहीं, यारतेभी स्वप्नके समान मिथ्या हँ 
। ` . किंवा जामत कितने पदार्थनकरू मिथ्यारूपकरके जाने है, 
/  ओरनष्रं सत्यरूपकरके रेसे जाने दैः--अनादिकाख्के 
पदाथ है, तिने कोद नट होवै है ओर तिसके समान 
|> ` उत्यन्न होचै है. एेसे भ्पचधाराका उच्छेद कभी होवै नही. 
जाष्कू ज्ञान होवे है, तात्र मपंचकी भतीति होवे नही, ओौ- 
रनक मपंचकी भतीति होवे है. ता ज्ञानके साधन वेद गुर 
है. तिन परमसत्यकी मापि होवे है; रेसी पतीति जागव ` 
होवे दै. तहां किसी पदार्थ मिथ्यापना, किसी नाडा, ` 
किसीमे.उत्प्ति, वेदयसे परमयुरुषार्थकीभापि; ये सारी अ~ - . 
विद्याछ्त खप्नकी नाद मिथ्या है. वासिषठमे देते अनंत इति- ~ 
।. . दास कदे ह. क्षणमात्रके स्वप्नमै वहुकार प्रतीति देवै, ओ ` 
¦. . जाभ्रत्की नाहं स्थायी,पवार्थं पतीत होरवै, ओ तिनर्तँ बहुत 
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( २७० ) विचारसागरे- | [ पष 


कारु मोग होवे; यात जाग्रत्‌ पदार्थकी स्वमते किचित्‌. 
विलक्षणता नहीं वितु आत्मभिन्च स्वै मिथ्या है ॥ १० ॥ 


शिष्य उवाच। 
| ` दोहा । 
, राख दजारन करको, यह उपज्यो संसार ॥ 
“ . याते ज्ञानी युक्त हेः वधे अन्न टजार्‌ ॥ ११॥ 
. टो स्वप्समान जोः क्षण घटिका हे याम ॥ 
बद्ध कोन को मुक्त रैः भ्रवणादिकं किह काम ॥१२॥ 


टीकाः-ईश्वरख्टि अनंतकल्यते अनादि है तामे तानी 

सुक्त होवे है, अक्ञानीडूः वंध रै है. जो स्वभसमान होवे तो 

स्वर एकक्षण यडी तथा पंहर होवे दै; तेसै संसारभी क्षण 

अथवा घडी वा पहरका, वा किचित्‌ अधिक का 

 हेोवेगा. स्रभ्रकी नादं `स्वस्पकार स्थायी संसार होवे, 

 ॥ तो अनादिकाखका चंघ नहीं होवैगा. वंधनिदात्ति मोक्षके 

निमित्त श्रवणादिकं साधन निष्फर होवैगे. 

, ` यद्यपि पूवेरक्त सिदधातर्मै, बध मोक्ष वेद गुरु अगाकार्‌ 
नही, कितु चेतन नित्यमुक्त है. अविद्यक परिणाम । 

नाना विवतते होवे है; ताते आत्मरूपकी किचिन्मात्रमी हानि 
नही. आत्मा सदा असंग एकरस है. आजतोडी कोई य॒ ` 
इवा नर्द; अगे होवे नदी, किल॒ चेतन नित्ययुक्त दे. अवि- 
„ द्याओ ताके परिणामका चेतनसै किसीकार्मे संब न्ही* _ 
^ यातत बंध ओं वेदगरुश्रवणादिक, ओं समाधि तथा मोक्ष; . ध 
। „ इनकी भतीतिमी स्वपरकी नाई अविद्याजन्य है, याते मिथ्य ` 
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। तरगः । कनिष्टाधिकारीको उपदेशका प्रकार ( २७१ ) 
, है. इन विषे बहुतकारस्थायिताभी अविदयाजन्य हे, तथापि ` 


या सिद्धातदरं नही जानके स्थूटिका परश्च हे ॥१९।९२॥ 
स्वाक्य । 

` ` दोहा । ५ 

अगरधदेवकं स्वष्मै, भम उपज्यो जिदि रीति ॥ ` 
रिष तङ्क यह उपजी, वंघमोक्ष परतीति ॥*३॥ 
टीकाःहे शिष्य ! जेसे निद्रादोषतै स्वसरे, अध्यापकः. ` 
अध्ययन, वेद, शाख, एराण, धरमेशास् ओ अध्ययनकत्ती,. : 
कस, ओ तिनका फर तीत हवै है, ओ तिन सवैपदार्थ-. 


न सत्यतांकी शाति हवै दै; तथापि सो स्वसके सारे पदायै ¦ 
मिथ्या है. तैस जाभ्रत्के सारे पदाथ मिथ्या. है. तिनविषेः 


सलताप्रतीति रम है. दोहेमे बंधमोक्ष ग्रहण . सवे अना- 


त्माका रहण है. जसे तेर हम गर प्रतीत हवि ह, वेद- 
अर्भका ंधविधातक उपदेशा कै है, सो तेरे मिध्याप्रतीति . 
ह. जैसे अग्रधदेवदृूं स्वस्मै मिथ्याप्रतीतिके विषय; यर 
वेदादिकं अनिर्ैचनीय॒ उपज दै; तैसे तेरी रतीतिके बिषे 
` मेरसै आदि छेके सारे अनिवेचनीय मिथ्या है. सो 


















अम्रधदेवको एेसा खमन हवा हैः--एक अग्रध नमि 
, देवता अनादिकाख्का निद्राम सोवता हवा स्र देखता 4 ॑ 


भया, ता स्मै तिस पुरख्षद्र देसी अतीति हई कि 





~ चंडार दभ, ओ महादुःखी हं ओ अरिथ-मज्जा रुधिर चा ` 
मांस मेद वीर्यरूप सप्तधातु भेरा मुख मन्याहै.ओ ५ 4 








सर्पहस्तीआदिकसें युक्त जो बनः त्‌ 








` अरमण करर. सो देवता मण कत्तं हुवा ता वनर्म अनंत्‌- ध : 
-ः ४ भः ९ म : 





२७२) . . विचारसागे- [षष्ठः ` 
स्थान देखता हुवा. कटं नानाभयंकर भाणी सन्मुख { 
` ~ > भक्षण करेदु धावन कर है, ओ क्रं राधिरूधिरसै भरे 
ड ई; तिन्ह पड़े पाणी हाहाकारराब्द वरै है, ओर ` 

, ` कदं रोके ततस्तं है, तिनसैँ वैधे युर्प रोवै है, ओ 
. क्र तसवाटुकायुक्तं मागे होईके नसपादूपुरुष जवैः द - 
“ ओतिन पुरुषनदरू राजभट खोहमयदंडनसै ताडना करै 
है. इस रीतिसै नाना जो भयंकर स्थान दै, तिनक्रं सो 
व देवता देखता हवा ओं कदाचित्‌ आपभी अपराधकरके 
। . स्वममे तिन्ह दुःखनङ्ूं परापत होता भया, ओ, . ` 4 
कद्र दिव्य स्थान देखता हुवा तिन्ह स्थानन्मै उत्त- 
६४ मदेन विराजे है. तिन्ह देवनके दिव्यभोग है. अग्रतके ` 
अ दरोनमात्रसै' तिन्ह नृति रहै है. ्षुधातुषाकी वाधा . 


तिन्ह देवनं दवै नही. ओ मलमू्रहित जिनका 
-“. ` मान शरीर हे, ओः उत्तमविमानम स्थित होयके 
1 । ू कोड द्व रमण करे है, सो विमान ता देवकीं इच्छाके 
^ य गमन करे है, ओ क्रं रमा-उवरीै आदि ` 
ˆ <” अन्सरा चयकरैहै तिन्हके संपूण अंग-दोषरहित ~. 
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॥ 


॥ ६ द जौ संप लायुणलुक्त हैः उत्तमञुगेध तिनके शरीर 
४. व आन है. ओ कदं तिन देव रमण 
ध तिनं बहूतकार रमण करै है, ओ कदाचिद्‌ तिन 
एक स्थानमं सवेका अधिपति पुरुष स्थित दै. तके ` 
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| | तरंगः ] कानिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका भकार. (२७३ ) 


। सो अधिपति ओ ताके अजुचर सौम्यरूप भतीत होवे दै. 
| ओ कितने पुरषं महामयंकर रूप प्रतीत होवे है. ओ ता 

। वनन स्थित युरुषनदू कर्मके अडसार फर देवे इस रीतिरं ` 
 अग्रध्‌ नाम देवता सखभरकारम नाना जो स्थान ई, तिन 
.| देखता हवा. ओ क्रं अन्यस्थानमें बाह्मण वेद्की| ष्वनि 
| करै है. ओ कद्र यज्ञाला उत्तर करम करै दै, ओं रें 
| | ` उत्तम नदी बहै है, तिन पुण्यके निमित्त रोग लान क्रे है. 
। ओ कटं ज्ञानवान्‌ आचाय रिष्यनदरू बह्मविद्याका उपदेश । 

॥ कर है. ता बह्मविा भा होयके ता बनसैँ निकस जवेहै. ` 

> इस रीति स्वसविषेअग्रधं नाम देवता क्षणमात्रे नाना ` 
 आशर्यरूप पदार्थं ता वनम देखता हवा, ताद देसी भरतीति 
, स्वभर्मे हुईः-जो मँ अनंतकार्का या वनभ स्थित दरू, या 
। वनका -कभी उच्छेद होवे नही. कदाचित्‌ वागवान्‌ चार्‌- 
॥ मुलन नाना्बाज निकासकेः बनकी उत्पत्ति करदे, ओं 
| जख्तेचनसै पान करे हे,. ओ कदाचित. घोरहास्यकरके 
| मुखै अभि निकासके वनका दाह करे है. नकी उत्पततिके 
















। संग मेरी उत्पत्ति होवे है, ओ बनके दाहसंग मेरा दाह्‌ होवे 
` है. ओ स्वै वनका दाह करके सो वागवान्‌ एकदी रहे है 
, ताके शरीरम बनके वीज रहै है. यह प्रतीति सम वेवृके 
| अवणसै ता अग्रष देवतादू स्रमहीविपि हृद- तव, 
|. वारंवार अपना जन्ममरण सुनके ताने विचार्‌ ४ क्या । 
| कि, किसी कारसे व निकस ५ व | 
| बाहर नहीभी निक, तोमी चांडारभाव २ व 
| जन जौ देवमाव सदा बन्या रहै, सो ओर तो कोदेडपाय 
(| बन निकसनेका है नही. बह्यवियके उपदे करनेवाछे ` 
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(२७४) ` ` विचारसागरे- [ पष्ठः 
आचार्यं अपने शिष्यद्रूः वनके बाहर निकास ह. यह विचा- १ | 
.“ रके आचाय सवसकालर्मैही सो अग्रध्‌ देवता पा हुवाः ! 
` , सो विधिपूर्वक भरा हुमा जो रिष्य, तदू आचार्य देव- ५ 
` ` बाणङ्मि मिथ्याग्रंय उपदेश करता हवा. 8 । | 
, ^. संसछृत््रथजो मिच्याजाचारयने मिच्यारिष्यदू उपदेश, । 
` किया, ता रथ माषाकरके छिस है. सं्छरतग्रंथके भाषा र 
 करनेर्मे मंगर करे है. कात १ मंग करनेतँ जो. ५: 

अथक समाप्िके भरतिवंधक विच्च हैँ तिनका नारा होवै है. । 

विन्न नाम पापका है. पातँ शभकार्यकी समासि होवै नहीं. & 
ता पापका मंगङतं नाञ्च हवै दै. ओ जो पापरदित हवै ~ 
`“ सोमी भ्र॑थके आररेभर्मे मंगर अवश्य करै. कात १ जो भ्रयः ः 

" आरभम मंगर नहीं करिया होवै तो ग्॑थकन्तौविपे रषनद् ड 
`  नास्तिकश्ाति होयके अमे भत्ति दोनै नहीं स 
सो मंगल तीन प्रकारका है. एक व्तनिरदैशरूप है, ` 

ड दूसरा नमस्कारखूप है, ओ तीसरा आशीर्वादरूप है, 

^ „ सगुण अथवा निरौण जो परमात्मा, सो वस्तु किये है | 
3 £ तकर कीतनका नाम वस्निदेदा किये दै. अपना अथवा ५ 
` ^ शिष्यनका जो वाङ्तिवस्तु तक भार्थनका नाम आसी- 
१ | वौद्रूप मंगल किये है. सो अपने वांछितका भर्थन चतुर्थ | 4 | 
` वोह स दै.शिपयके इका थन पेचमदेदेयै स्प है, 

` , गणेश ओ देवीदूः ईरता पुराणमै प्रसिद्ध दै, याते .. 


अनीश्वरका चितन नहीं, ओ पुराणम गणेदाका जो जन्म है, . . 























गक अजुग्रहवास्ते मुम वयासमगवानका वास्ते परमात्माकादी आ- ` 
द ए, ^ परम असिभायहै. या र ६, 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (२७५ >) 


स्थानम यह रहस्य हैः-परमार्थद्टिसँ जीवभी परभात्मासै ं 
भिन्न नही, परंतु जन्ममरणादिक बंधक आत्मा विपेजो 
` अध्यास सो जीवका जीवपना है सो जन्मादिक वेधगणेश्चा- , 
|  दिकनदरू आत्मामं तीत होवे नदी; यात जीव नही; इस ' 
^ रीतिसै गणेशादिकनदरः ई धरता है. याते -गरथके आरंभे 
तिनका चितन योग्य है. नामरूप ईश्रका जो कथन ड; 
सो सर्वरं ईशरता चयोतन करनेके वासते है. ओ दईश्वरभक्ति . ` 
ओ गुरुभक्ति विद्याकी प्रातिका सुख्य साधन है; इस 
अर्थक्रमी योतन करनेवास्ते है 


अथ नि्य॑णवस्वनिरदेशरूप मंग । 
| दोहा! । 
जा विभु सत्य प्रकाराते, परकाशत रवि चंद ॥ 
सो साक्षी में बुद्धिको, शद्धरूप आनंद ॥ १॥ 


अथ सणणवस्छानद्श मग । 
 दोहा। 
नारो विघ्र समूरते, श्रीगणपतिको नाम ॥ 4 
जा चितन विन दे नदी, देवनहूके धाम ॥२॥ 
टीकाः-त्रिषुरवेधर्मै यह वाता प्रसि दै. ` „ 
{~ 





























१ तरिपुरवधकी एेसी कथा है फि-शिव चिच्यु आदि सव देवता त्रपुरायुरके ` | 
को गणेाजीको प्रजन श्ियेविना चदे, सो व्रिपुरासुरका ङ न ह 
त के. पिर पश्चाताप करके श्रागणेदाजीका श्रूजन करके निर्वप्त्वक, ५ 


। (4 2 कर सके = 
>~ मुर त्रिपुरका रिष्ये कर दिया सो$ वात यहांपर कदी दै. 






{ २७६ )} | विचारसागरे- [पष्ठ | | 
अथ नमस्काररूप मंगल । 
सोरढा । । 


असुरनको संहार, ठक्ष्मी पारतीपति ॥ 
तीन्हे प्रणाम हमार, भजतनङू संततं भज ॥ ३॥ 


` अथस्वाछितप्राथनरूपआशीबाद मगल । 


दोहा 1 । 

जा शक्तीकी शाक्ते लटि, करे ईश यह साज । । 

मरी वाणीमें चा गरथतिच्धिके काज ॥४॥ 
अथ शिष्यवांछितप्राथनरूप आदीवांद 
दोहा । | 


। वहेरण सुखकरण श्री, दाद्‌ दीनदयाक । । । । 
पदै सुने जो भथ यद, ताके दरह जंजाक ॥ ५ ^ 
अथ बेदांतशाख्रकतां आचाय नमस्कार | 
कबित । ` 


वेदवाददक्षवन भेदवादीवायु आय, . ` ॥ 
पकर दाय क्रियाकैयक पसारिकं 





सरर सुद्ध शिष्य कंज पुनि तोरि गेरि । | 
सूरनमे फेरत करत फेरि फारिकं ॥ =. 
+ . १ संसारल्प बन्धनके हरनेवाे = 
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ु ˆ "तरंगः ] ` कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्षका प्रकार, (२७७ )- 


* ` पसि सुपथिकं भगवान जानि अनुचित, . 

 . अकम उठाय ध्याय व्यासरूप धारिके । 
` सूप्रकों बनाई जाङवनको विभाग कीन्हः .. 
केत प्रमाण ताहि निश्चल पुकारिके ॥ ... 
^ , ठीकाः-जैसे वायु, बन पैठके इक्षनढू हायके, 
 : , तिन्हके कंटक पसारके, सुंदर कमर्नके युष्पनक्रू स्व- 
स्थानत तोरके, कंटकनविषे ्रमावै. तिन मते पुष्प- 
-“ नदर देखके, पथिकके चित्तम एेसी आवैः-कि ये सुंदर 
2 कमर्‌ या स्थानयोग्य नहीं, किंतु उत्तमस्थानयोग्य है. 
। : यह विचारक तिन पुष्पनदू उठाई ख्व । ओं फेरि विचार 
केरे कि, आगेभी पवन कंटकनविषे पुष्पन्रू तोडके 
। अमण करावैगा; याते एेसा उपाय करू, जाते फेर वायु 
 कंटकनमें पुष्पनकू अमावै नही. यह विचारके सूत्रके 
। जार कंटकयुक्त इक्षनका विभाग कर देवे. ता जाल 
^ युष्पनका कंटकनै भवेश होवे नहीं | 
. तैते भेदवादी आचार्यरूय जो वायु है, सो बेदरूपी वन्मे ` 
| „ ` वाद्‌ किये अथवादरूप जो कंटकसहित इष्ष है, तिनतं 
। सकामक्मरूप कंटक प्रवृत्त करके, सर किये कपट- 
। रदित ओ सुशडः किये अतिशुद्धः रागादिदोषरहित ज 














| तोरके सकामकभरूप कंटकनाविषे मावते देलके, पथिकः 
समान व्यापक विष्णुने विचार क्या, कि यह्‌ शच्युरुष 
या स्थानयोग्य नहीं है, चतु मेरे सखरूपदर माप्त दोनेयोग्य ` 









` शिष्यरूप कमख्पुष्प, तिनकरू समाधिरूप जो स्वस्थान तासों 





-{ २७८ ) ` ` विचारसागर- [ पष्ठः । 


अंक स्थापन किया. जैसे पुरुषके अंक स्थित पुष्पक 
वात उडावनेविषे समथ नही, तैसे ब्रह्मनि आचायेके 
उपदेशम स्थित युरुषनदरू भेदवादी वहँकावनेमै समथ 
नही. यातैँ उपदेशा अंक किये गोद है. किर व्यास 
भगवान्‌ने विचार फिया, कि भेदवादी ओर पुरुषनदर आगे- 
भी सकामकर्मरूप कंटकनर्मे ्रमा्वैगे. यातं देसा उपाय होवे 
जाते अगे रिष्य मे नहीं. . यह विचारके सू्रूपी 
जारे वेद्के वाक्यरूप दृक्षनका विभाग कर दिया. . , 
जैसे बनमेँ दो भकारके वृक्ष होर्ै,सकंटक ओ कंटकरषित, : 
तिनका जार विभाग कर देवै; ओ जारूते पुष्पनका कंट- ` 
कसदित शृक्षनर्मै भवेश दोव नही. तैसे वेदम दो भकारके । 
` वाक्य है. एकं तौ कर्मी स्तुति करके क्मैविपे वदिडख । 
पुरुषकी भरदृत्ति करावे है; ओ दूसरे क्मके फलबरं अनित्य 
बोधन करके पुरुषकी निङ़ृत्ति करातै दै. तिन वाक्यनका, | 
वेदब्यासने विभाग करके सूत्ननसै यह बोधन किया हैः-किं “ । 
। 1 सव वाक्य नका निवृ्तिमे तात्पर्य है, भदत्तिमै किसीःवाक्य 

कामी तात्य नही. जो प्रबर्तिवोधकं बाक्य है, तिनकामी + 
` स्वाभाविक, ओ निषिद्ध जो भद्त्ति है, तास निदृचतिकरके | 
 विदितभदृवित अतःकरण शुद्धः होयके, तासैभी निड्ाति । 
 होयके, जञाननिष्टयुखय होवै.इस रीति निचि तासय॑ है | 
ओं अ्थवादवाक्यने जो कर्मका फर बोधन किया है, सा 

गुडजिहान्यायते किया है, फर्म तिनका ताप्य नही. य 

. अथं सूत्ननसे ज्यासजीने बोधन किया है. या अर्थकरः सुरव 

नसे जानके पुरुषकी सकामकर्म्ँ प्रवृत्ति ' होवे नहीं 

सूतका जार पुष्यन कंटकनसै निरोध करे है; तैस व्यास | 


ह म ॥ } 4 | | 
४१ 1 ॥ 
# र र क . ५१ 
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॥ तरेगः] कनिष्टाधिकारीको उपदेशका भकार ( २७९ ) 


' भगवानके सू; सकामक्मनसैँ निरोध . करै है; यार्त 
` जाररूप कहे ॥ ६ ॥ 
दोहा 


` कोउक्‌ शिष्य उदारमति, स्के शरणे जाह । 
` प्रभ कियो कर जोरिकै, पादपद्म रिर नाई॥७॥ ` 


शिष्य उवाच । 
दोहा । 


भो भगवन्‌ मे कोन यह, संसृति कते होड ॥ 

॥ . छेत युक्तिक ज्ञान बाः कमं उपासन दोड ॥ < ॥ 

।  ठीकाहे भगवन्‌ ! मँ कौन दं ? देहस्वरूप हं अथवा ¦ 
देहस भिन्न हं ! भ मनुष्य द्रं, ओं मेरा शारीर है. यह दो 
प्रतीति होवै है, याते मेरे संशय है. ओ देहस भिर्चभी 

| , जो आप कहो, तौ मै कर्वामोक्ता द्रं, अथवा अक्रियद्रं१ ` 
।, जो अक्रिय कदो, तौमी सवेशारीरविषे एक दं, अथवा ~ 
। ~ नाना इं ? यह्‌ भथमप्रश्चका अभिप्राय है. ओ य 
¦. संसृति किये संसार, ताका कत्ता कौन दै 

|* याका यह अभिप्राय हैः-या संसारका कोद कतौ हे, 

। अथवा आपही होवै है ! जो क्त कटो तभी कोद 
|| . जीव क्ती हे, अथवा ईश्वर है ! जो ईशर कहो तौभी 
एकदेशर्मे सो ईशर स्थित दहै अथवा व्यापकदहै१जो 
व्यापक हे, तौभी जैसे व्यापक आकारातै जीव भिस्रदै, ` ` 
तौ ईश्वरते जीव भिन्न है अथवा अभिन्नहै१ ओ, 
`  अक्तिका हेव ज्ञान दै, अथवा कम है {अथवा उपासना ` ` 


~ १ 4 ~ =-=; 5 @ = -@ = ** त्वि ¬ क ॐ तकनक ॐ 2 (0 
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` (२८०) . विचारसागरे- ` [ पष; | 


है, अथवा दो ह ! जो दो कहो, तौमी ज्ञानकर्म है, 
८ « अथवा ज्ञानउपासना दै, अथवा कर्मउपासना है १ | 


` + ` श्रीयस्षूवाच)। 
६ अधं दोहा । 
सत चित आनंद एक तुः जह अजन्य असंग । 

टीकाः-भथम जो िष्यने पश्च किया, ताका उत्तरकै । 
हैः“ तूं सत्‌ चित्‌ आनंद्स्वरूप है. ° या कटने देह्तै ¦ 


भिन्न कल्या. काटे ! देह असतूरूप है. ओ जडरूप है, ८ 
ओ दुःखरूप है; ओ कर्ताभोक्तामी नही. काहेतैँ ? 


जाके विषे दुःख होवै, सो दुःखकी निदृत्ति ओ सुखकी 
भिक बास्ते क्या कै, सो कत्त कषिये है. सो तेर 
{ख है नही, यात दुःखकी निब्रतिके वास्ते करियाका कन्त 
नहा" तु आनंदसवरूप है, यात सुखकी भापिके निमितभी 
वु क्रियाका कत्त नही. जो क्त होवे, सोई भोक्ता हेव है 
¦ तरू कत्ता नहीं, यात मोक्तामी नहीं. पुण्यपापका जनक जो 
| १६ कमे १ ताका कन्तो ओ खसदुःखका भोक्ता स्थूटसुष्ष्म 
7 संघात है;.तू नही. तू संषातका साक्षी है. याहीतें 
| श आत्मा एक हे, नाना नही. जो आत्मा कतौ भोक्ता 
तो नाना हवै काहेते १ कोई खी है, कोई ` 
“ख है. ओ कन्त भोक्ता एकी अंगीकार ` होवे तौ ॥ 
सुख होनेते तथा दुःख होने, सर्वरं सुल तथा 
५५ भोक्ता नाना 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशषका भकार, (२८१ 


साख्यके मतरभ आत्मा कत्तौ भोक्ता अंगीकार नदीं क- 

रके नाना युरुष जो अंगीकार किये, सो अत्येत निरूढ है. 

` काहेते १ यह सांख्यका सिद्धांत है किः-सत्तवरजतमराणकी 
। . सम अवस्थाका नाम प्रधान कै है. सो पधान अति है, 
` विति नही. विद्ति नाम कार्यका है, ओ भक्ति नाम 
उपादानकारणका है. सो प्रधान महत्तत्वका उपादानकारण 
है, यातैँ परकृत है; ओ अनादि है, यात बिरति नही. ओ 
महत्त्व अहंकार पेचतन्मात्रा, ये सात भक्ति विचरति है. 
। उत्तरउत्तरके प्रछति दै. ओं पूर्वके विद्कति है. तन्मात्राभी 
~ भूतनके प्रति दै. इस रीतिसैँ साति क्ति विद्ति है. ओं 
पच भूत, ओ द्रा इद्विय, ओ मन, ये सोलह विकृति है, 
भद्ति नही. ओ पुरुष, परकृतिविछति नही, काहेतै जो हेव 
किसी पदार्थका होवे, तौ प्रकरति होवै, ओ का हवै तौ 
 विद्रति होवै. सो पुरुष करंसीका हेतु नही, याते पटति नही; 
। ओं कायं नही, यात िद्रति नहीं यातै पुरुष असंग दै. इस 
रीतिस सांख्यमते पचीस तत्त्व है, तत्व नाम पदार्थकादहै. _ . 
^ + सांख्यमते इंशवरका अंगीकार नही. स्तत्रप्रकूति जगव्का, ` 
। कारण हे. ओ पुरुषके मोग मोक्षके निमित्त मद्तिही भवृत्त 
| होवे है; पुरुप नहीं. भृतिके विषयरूप परिणाम पुरषनदर ` 
भोग होवे; ओ बुदिदधंरा विवेकरूप पकृतिके परिणामे ` 3 
मोक्ष होवे दै. ययपि पुरुष असंग है, ताके विपे मोगमोक्ष॒ । 
^ बने नदी, तथापि ज्ञान सुखदुःख रागदपरयै आदि टके बुद्धि- 
+ के परिणाम है. ता बुदिका आत्मा अविवेक है, विवेक ` ५ 
^ „ नदी. यतँ आत्मा आरोपित वंषमोक्ष है, परमार्थ नही. 
~ -मविवेकसिदध जो आत्मामै भोग, तासैही आत्ाईसांस्य- = 
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(२८२ ) विचारसागरे- [ पष्ठः | | 
मतै मोक्ता करै है. ओ परमार्थ आत्मा भोक्ता नदी बु- 
दिद मोक्ता है. बुद्धि आत्माय भिन्न है; इस ज्ञानका नाम्‌ 
विवेक है, ताके अभावका नाम अविवेक दै. इस रीतिसे 
सांख्यमतर्मे आत्मा असंग 

ओ सुखादिक बुदिके परिणाम है. याते वुकि धमे 
है; ओ आत्मा नाना है, सो वत्ती अत्यंत विख दै, जो 
सुख दुःख आत्मके धम हो तौ खुखढःखके भतिदारर 
भेद होनेतै, आत्माका मेद होवै. सो खख दुःख आत्मके ^ 
धर्म तौ है नरी, कित बुख्के धर्म है. याते सुखदुःखके १ 
भेदसे बुद्धिकाही मेद सिद्धः होवे है; आत्माका मेद सि 
होवै नही. जसे एकही व्यापक आकाशम नाना उपाधिके ` 
धर्म उपाधि" ओ आकारके अविवेक भरतीत देवे ह, 
तेस एकी व्यापक आत्मं नाना बुक धर्म अविवेक 
प्रतीत हवे है, यह ॒वात्तीं सांख्यमतमै अंगीकार करनी 
उचित है. आत्मा असंग मानके नाना अंगीकार करने | 

, निष्फल हं. ओं कड आत्मा सुक्त है, आ।रनक्रु बध हे {इस | 
„^ रीतिसै वषमोकषके भदै जो आत्माका भेद अंगीकार कं, >। 
साभी. बने नदी. केत १ जो वेधमोक्ष आत्माम अगीकार । | 
करं तौ चंधमोक्षके भदयै आत्माका मेदं सिद्ध होत, सा ˆ 

चधमोक्ष ,सांख्यमतर्मे असंग . आत्मानँ अंगीकार 
नदी. क्ति ; 
बुदिके अविवेक वंध अंगीकार किया है, ओं बुच्किं 
अविवेकसं धका मोक्ष अंगीकार किया है. जो वस्तु अवि^ 
वेकसैँ होवे ओ विवेकसेँ टूर होवे, सो वस्तु रज्जु ॥ 
नाई मिथ्या हवे है. आत्माविपेमी बुक अविविकसँ ब ^ 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीफो उपदेश्षका भ्रफार- (२८३ ) 


> ह ओं विवेकत दूर होवे है, याते वेध मिथ्या दे. जेस बंध 
 मिच्या है, तसै आत्माका मोक्षी. मिथ्या है. ज्म बेध ` 

























। सत्य होवै, ताकाही मोक्ष स हवै है. ओ आत्मामं वेष 
। . मिथ्या है, याते क्षमी मिध्याही दै. इस रीतिं मिथ्या 


जो वंधमेोक्ष सो आकाखकी नाई एक आत्मा्ममी बन हे. 
तिनके मेदसै आत्माका मेद सिद्ध दोव नी, याते साख्य- 
सतम आत्माका मेद असंगत है. तैसे, 

` न्यायमतरमैभी आत्माका भेद असंगत है. काहेते ! यह्‌ 
न्यायका सिद्धांत ैः-खख, दुःख, ज्षान, इच्छा, देप, पयत्न 
= धर्भ, अधर्म, ज्ञानके संस्कार, संख्या, परिमाण, ए्भक््वः 
संयोग, बिभाग, ये चतुर्दशा ुण जीवरूप आत्माविषे है 
संख्या, परिमाण, धकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान; इच्छा, 
 भरयज्ञ; ये अयण ईश्वरं दै. इतना भेद्‌ दैः-ईश्वरके ज्ञान 
इच्टा, प्रयल, नित्य दै; ञौ जीवके तीनों अनित्य है. ईश्वर 
` व्यापक ड, ओ नित्य है; जीव नाना दै, ओ संपू व्यापक ` 

है, नित्य है, ओ जीवका ज्ञान अनित्य हे; यात जव ज्ञान ` 
|. राण होये, तब तौ जीव चेतन है, ओ ज्ञानयुणका नाशदोवे ` 
¦ ~ तब जरूप रहै र. इईश्वरजीवकी नाई आकाश, कारू ` 


^ 0 4 1 041 









प ९ , दिशाः मयः; निय. ओ, सः 1. ॥ 
। “. प्रथिवी, जर, तेज, वायुके प्रमाणु, निय दै. जोद्चरो- ` 


चेम स्मरजभतीत होवे हे, ताके छठे स परमाणु ` 


" < कक ट कितने र न्यायमते ¢ नित्य > ॐ वेद्विरुद्धः मिन सिद्धा ~ 
, सेके कितनेक पदारथ न्यायमतर्मँ नित्य द. बेद्विरुड पि व 
~) तको द) अ+. 'छिखनेक ~ "+ जिक्लासुद ना उपयोग = ष नहीं क यार्त । ति द. 
© तको बहुत छिखनेका जिकासु् उपयोग नही यातं ४ 
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( २८४.) विचारसागर- [ पृष्ठः 


भ्रति, तासे रागदेष होवे है. ता रागदेषते धर्म अधर्मके 
निमित्त मत्त होवे दै, तिन्दतं शरीरके संवंधद्यारा सुख 
दुःख होवे है. इस रीति न्यायमते आत्मां संसारका 
हेतु भांतिक्ञान है. | 
सो भ्रांतिन्ञान तत्तवज्ञानसँ दूर होवे है. देहादिक संपूण 
पदाथनसै आत्मा भिन्न हैश्या निश्वयका नाम तच्वज्ञान हे. 
ता तत्तवज्ञानसे मे ब्राह्मण हं, मनुष्य दं” यह्‌ राति दूर 
होवे है. भंतिके नादात रागदेषका अभाव होवै है; तिनके 
अभावते धर्मजधर्मके निमित्त परवृत्तिका अभाव होवे है.षवृ- 
` त्तिके अमावतै शरीरसंवेधरूप जन्मका अभाव होवे है, ओ 
परारव्धका' भोगे नारा होवे है. शरीरसंवेधके अभावरते 
इस दुःखाकां नार होवे दै. सो दुःखका नारारूपदी न्या- ` 
यमतमे मोक्ष है. एक शरीर ओ श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसना, 
` राणः मन, ये षदरदृद्धिय; ओर इन पटदद्वियोके विषय 
षट्‌ ईदियके ज्ञानः ओं सुख दुःख ये इक्धीस दुःख ई, 

+ उरीरादिकमभी वुःखके जनक हँ, याते दुःख किये हें ओ | 
स्वगोदिकनका सुखभी नाशके भयते दुःखका हेतु दै, याते . । 
दुःख किये है ५ 

6 यथपि न्यायमतरमश्रोत्र मन निलय दै, तिनका नादा वनै > 

^ चीऽतथापि जिस रूपकरके शरो मन दुःखके हेतु दैःतिसरू- 
पका ते होवे है पदा्थनके ज्ञानकी उत्पत्ति करके दुःखके "9 
हेतु है. सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकार्ै श्रोत्र ओ मन करे ` 
नहो काहेते {जो कणैगोरकर् स्थित आकाडा दैसोशोव्र . 
करिये दै. ता कर्णगोरक्का मोक्षकाले अमाव है, यावै _ 
आकाशरूप श्रोतहद्विय हैमी, परंतु गोख्कके अमावर्ते 
ज्ञान होवे नही. इस रीति ्ानका जनक जो श्रो्रहद्रियका- 

` स्वरूप सोई दुःख है; ओं ताकाही नाद हवै है. ओ, 


= 1 । 
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< 
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। चग] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशक भरकार.. (२८५) 


आत्माके साथ मनके संयोगतैं ज्ञान होवे है. सो मनका 
संयोग न्यायसिद्धांतम एककी क्रियाँ अथवा दोकी क्रि- 
यातैँ दै है. जैसे ीजवृक्षका संयोग एक ईवजिकी क्रियाते 
हो है, ओ दो मेषनका संयोग दोकी क्रियाँ होवे हे; तै- 
[= धि आत्मामं तौ प मी होवे तदी: जौ गोष 
ग्ध स॒न्मैभू ॥ £ र त हे अर, गतान 
` भनङ्ख्‌ एवि कि भनके सग दू जञानका 
हेतु कै है; आत्मोके संयोगवरू नह. सुपुप्िमे पुरीतत्‌ 
नाम नाडीविपे मन भवे कर है. त्वचा मनक्रा संयोग. 
हे नरी, याते सुषुपिमै ज्ञान होवे नही. तिनके मतम त 
चास संयोगबाखा मनही ज्ञानदयारा दुःखका हेव होनेते ` 
दुःख है, केवरु मन नहीं. मोक्षम त्वचाके नारा होने ता- 
के साथ संयोग है नही; याते ज्ञान होवे नदी. मोक्षकाम 
मन हैभी, परंतु दुःखका हेव जो ज्ञानका जनकः त्वचार्सै 
 संयोगबाङा मन, ताका संयोगके नारातैँ नार होवे दै. इस 
रीतिसेँ मोक्षकर परमात्मा भिन्रही दुभखरदित होयके 
| व्यापक आत्मा जरूप स्थित होवे है. कहते ज्ञानयुणतं | 
| हि . आत्माका भकार होवे है. सो जीवका जान संपूणै दइंद्रियज- ` 
न्यही है; निय है नही, ता इंद्रियजन्य ज्ञानका मोक्षका- ` 
^ समै नाच होवै है, याते भकाशरदित जडरूप होयके आ- 3 
। ` न्ला मोक्षकाठर्म स्थित हवै है; यह्‌ न्यायका सिदत द 
। न्यायमत पूमैरक्तमकारसे खखल.दःल ओ वंधमोक्ष 





( २८६ ) विचारसागरे- [ पष 


कका लक्षण है. ओ सजातीय, स्वगतमेदका अभाव, व्याप- 
कका लक्षण नही. काहे! न्यायमते ययपि आत्मा नि 
 रवयव है, यात स्वगतमेदका तौ ताकेविषे अभाव हैभी प- 


रतु सजातीय, ओं विजातीयके भेदका अभाव नहीं, चि 


सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका भेद आत्मे है. ओ 


 . विजातीय घटादिकनका भेदभी आत्मा हे. यातैँ सजातीय 


. “ विजातीय, स्वगतभेदका अभाव व्यापकका छक्षण नदीं 
कितु स्वै अल्यपदार्थनसै संयोगही ज्यापकका रक्षण है 

= यकेविषे कोड रांका कौ हेः-न्य(यमतमे आत्माकी 
` नाइ आकाश, का, दिशामी व्यापक हे. ओ परमाणु सृष्ष्म 

` है, निरवयव है, तिन सबै व्यापकपदार्थनका संयोग बने 

` नही. काटे ! जो परमाणु सावयव होवै, तव तो किसी 


क्पदाथेनका संयोग होवे. सो परमाप्यु सावयव हैँ नहीं 
) ^. कतु निरय है; ओ अतिसृ है; तिनके साथ एकी े- 
शमं सतर व्यापकपदाथनका संयोग होवेगा; सो बन नी 
कादेते{ जो एकक संयोगे स्थान निर दै; ता देशार्मै अः 












पकता वनै नदी; एकी कोड,ज्यापक वनै है 
यह्‌ शका घने नही. काते ! जो सावयववस्तुका संयोग 


< | होवै । नही ओं निरवयत्रका सयाग, स्थानक रोके नही, | 


क ^ 
(4 


(भ २ -4 


ड + 
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` देशम आत्माका संयोग होवै ओ किसी देशम अन्यव्याप- ` 


न्यपदाथेनका संयोग बने नहीं य्व ननापदाथनक व्या- 
सो तौ अन्यके संयोगका विरोधी दै. जेत जा एथि-, 
वीदेशामे 'हस्तका संयोग देवै, ता देदामें पादका संयोग ` 


यातं अन्यके संयोगका विरोधी नी. यद्‌ वार्त अचभव- ` 
५ मै जसे घटको जा देशम आकाशका संयोगं दै, ता ` 


१०. ९५५०. 
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तरगः ] - कनिष्टाधिकारीफो उपदेश्चका भकार, ( २८७ ) 


देश्मैदी कारुका ओ दिशाका संयोगी दै. जो कोद 

| वटका देदा, आकारा, काठ, दिशाँ बाहिर होवे तो ता 
देशम आकाश, कार; दिराका संयोग होवे नही; सो 
बाहर तौ कोई देदा है नही, कितु सवैपदा्थनके सवे देश, 
आकाश, कारु, दिदार्मही है. याते सवैपदाथनके सवेदे- 
कनविपे आकाश, कार, दिशाका संयोग है. इस रीति 
| परमाणुविषेभी एकी देदा्मै नानानिरवयवविभूका संयोग 
| चन है; कोई दोष. नही; यात आत्मा नाना है, ओ संपूणे- ` 
। व्यापकर्दै. . | 

® सथैका सवैपदार्थनतै संयोग है, यह न्यायका सिद्धांतहै. 
सो समीचीन नही. काहेतँ ! जो व्यापक आत्मा नाना 
 अंगीकार कर, तौ सवै शरीरम सवैआत्माका संबंध अंगीकार 
|. करना होवैगा. यात कौन शरीर किसका है, यह निश्चय नदीं ` 
` दोवैगा. कित एक एकं आत्मके सवे शारीर हुये चादिये. ` 
जो एसे कटैः-जाके कर्मसँ जो शारीर उत्यन्न हवा है, ता 
/| आत्माका सो शरीर है, सोमी वन नही. कादेतै १ कमे जा 
शरीरस होवै है, ता क्म करनेवाे पू्यैशरीररमैभी सवेआत्मा- 

। का संबंध है, याते कममी सभ आत्माकेटी दोरवेगे; एकके 
/| नही. जौर रेते कदैः-जा आत्मके मनसहित शारीर दैः 
` | ता आत्माका सो शरीर दै. सोभी बने नहीं काते १ शरी- 
। ` सकी नादं मनके साथभीः सवे आत्माका संबंध है. तके ` 
` | विषेयह निश्चय होवे नही, कि कौनसा मन क्सि आत्माका 
„| है; कितु सवै आत्माके सवै मन हए चाये. तेसं इद्रियभी 
। { स्वै आत्मके सवैही द्वे. बाहरके पदा्थनविषे “हमेरा 
{ है जओरका हे" पसा ज्यवहारभी शरीरनिमित्तक है सो 
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(२८८ ) विचारसागरे- [ पदः | ( ¦ 


हरीर सवै आत्माके सै है, यात बाहरके पदाथेमी सवे ` - | 
आत्मके स्वं हए चादिये. ओर | 
जो एेसे करैः-जा आत्मात्र जा शरीरम अहंुदधि ओ †. 
ममबुद्धिः होवे, ता आत्माका सो शरीर है. सो अहंवुदधिः । 
ओ ममबुदिः एक है, यातं सवं आत्मा्मँ रहै नहीं. किंतु “ 
एक धमै एकी धर्मीविषे रहे है. याते एकी आत्माका 
शरीर है. जा आत्माका जो शरीरके संवंधी मन इंद्रिय 
ओ वाहरके पदाथ ता आत्मके है. यतँ व्यापक नाना 
आत्मा अंगीकार करनेर्मेभी दोष नही. .. 4 
सो वातोभी बने नही- कते ! ययपि अहंवुद्धिः एकदे- > 
हमे एकही आत्मा होवे है, तथापि सो न्यायमतमें वनै ` 
नही. किंतु सवे आत्माद्रूः एकदेहमें अहेवु्ि इद चादिये. ` 
किते १ न्यायमतमे बुद्धि नाम ज्ञानका है. सो ज्ञान आत्मा ^ ` 
ओ मनके संयोगते होवै है. सो मनके साथ संयोग सवै , ¦ 
आत्माका है. यात मनकेः संयोगसैँ जते एक देहर्मै एक आ- ` # 
ष ^ स्मा अबुद्ध होवे है, तैसे एक देम सवै आत्मां अहं ` | 
+ बद्ध हदं चाहिये. जो एसे कर्हैः-ययपि मनका संयोग तौ 
सब आत्मासैै, तथापि जा आत्मा ज्ञानका जनक अ- `, 
इ हैः“ता आत्मादौ अबुद्धिः देवि है, तोमी सर्वही 
है सान हवा चादिये. काते १ जो व्यापक नाना आत्मा ज १ ॑ 
र गीकार कर, तौ एकशरीरकी शुभञशुभक्रियातें रीर 
। , यित सवे आसमार्भेही अट हये चादिये, यद वात्ती 
कृ आये, याते व्यापक्‌ जो नाना आत्मा अंगीकार कर, ~ 
तो. एक ददम सरवै सुखदुःखका भोग हुवा चाहिय, 
। . यतते व्यापक नाना कती भोक्ता आत्मा दैः 'यह न्याय 
४ ` कासिद्धांत ध त समीचीन नदी. ओं । 


















“ : तर्दगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका मकार. (२८९ ) 
` हमारे सिद्धातर्मै तौ कन्ती भोक्ता अंतःकरण है, सो 
 -अंतःकरण नाना है, व्यपक ओ अणु नही कितु रारीरके 

समान ता अंतःकरणका परिमाण है. दीपकके भकाराकी 


नाई वडे शरिद पाप्त दवै, तब अंतःकरणका विकास ` 


“ होवै है ओ न्यूनरारीरर्मँ संकोच होवै है. यह वातौ सिद्धात 
 विदुके व्याख्यानमँ मधुसूदनस्वामीने भतिपादन करी 
है. जा अंतःकरणका जा शरीरस संबंध है, ता अंतः- 
करणद्रू ता ररीरसैँ भोग होवे है. 

जो अंतःकरण व्यापक अंगीकार क्र, तौ स्वैशारीर 
-+ सर्वके होवै; ओ मोगभी सवेद हवै. सो व्यापक अंतः- 
। „ . करण नदी, यारतँ दोष नही. ओ अंतःकरणदू अणु अंगी- 
कार करै, तौ शाशरके. एक देशम अंतःकरण रहे है; 
ठेसा अंगीकार करना होवेगा, सो वातौ वनै नदी कादेते! 
“ जो एक कारी पाद ओ मस्तक कंटकवेध होवे, तौ 

` दोनों स्थानम एकी कारैः पीडा होवे है; सो नीं हदं 
चाये. काते १ जो अंतःकरण अणु होवै, तो एकी 













॥ होवे, ता स्थानरमैही पीडा हदं चादिये; दोनों स्थानम नही. 


4 "जो है, ताकरही मध्यमपरिमाण कहै ह. ओ, 
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स्थानम एक कारे रहै. याते जा स्यान्मे अंतःकरण ` 


यात अंतःकरण अणु ओ व्यापक नहीं वितु शरीरके समाः ` 
+ न हे. यतँ कोई दोष नदी- अणु ओ व्यापकं विरक्षण 


>“ 
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८्द्ःः 


न्यायमत किसी नवीनने देखा अंगीकार किया दैः-- ५ 


त 
वै 
, 4१." # 


आत्मा नाना दै, कतौ मोक्ता है, व्यापक नही, चते भोग 


"त 
क ॥ि 





(२९० ) विचारसागरे- [ पष्ठः 


परिमाण दै, तैस आत्माभी मध्यमपरिमाण है, ताके विषे 

चतुर्दशा गुण रहे है. , व 
सोभी समीचीन नही. काहेतं ! जो आत्मद संकोचविः 

कासवाखा. अंगीकार करे, तो दीपककी प्रभाकी नाई आत्मा 


, विकारी, ओं विनाशवाला होवेगा. याते मोक्षधरतिपादक 


^ 


» ताके समन जो ओसि अंगीकार करै, तौ विराटके | 
शरीरके अतभूत सवं शरीर है. याते सर्वं आत्माका सवै शरी- ` 


=| | 


प ~ ^~ -> ०४ 
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शाख ओ साधन निष्फर होवैगे. ओ मघ्यमपरिमाण अगी- ` 


कार करके संकोच विकास अंगीकार नहीं करै, तौ कौनसे 


शरीरके समान आमादं अंगीकार करै, यह निश्चय होवे . 
नही. जो मजुष्यशररीके समान अंगीकार करै, तौ जवं 


आत्मा हस्तीके शरीरकं पराप्त होवे, तव सर्वशरीरम नही 


होवैगा. यात जा देशम हस्तीके आत्मा नदीं है, ता देशम 


पीडा नही हुईं चाहिये.ओ स्तीके दारीरके संमान अंगीकार 


करे तौ तोसे ओर शरीर वडे दै, तिनके एकदेशर्मे पीडा 


नहीं हुदै चादिये. ओ सर्वस बडा किसीका शरीरहै नही,जाके 


समान आत्मा अंगीकार कर ओ सर्वसँ बडा विराटका शारीर 


रस संध होवेगा; ताकेविषे पू दोष केही टै. ओ यदं 


नियम हैः-जो मध्यमपरिमाणवस्तु हवै, सो शरीरकी नादं 


अनिख होवे है, याते आत्माभी अनिद होवेगा. ओ अतः- 


५४. 


त ~.” 
कत च को == क 99 = 9 = के को छाः 


करणका तो हमारेमै ज्ञानतः नाश हवे है. यात अनिय ई. . 


मध्यमपरिमाण अंगीकार कियेतँ दोष नही. इस 
नवीन ताकरिकका मतभी समीचीन नी. ओ; 


जो कोई रेसे कर्दैः-आत्मां नाना है, ओ अणु हः सो. | 
नातौमी बने नदी. कात, जो आत्माङ कता भोक्त अंगी ` 





। तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशषका मकार. , (२९१) 


ॐ कार करै, तौ अंतःकरणके अणपक्षमं जो दोष क्या सो 
।, ` दोष होवैगा. ओ क्ता भोक्ता अंगीकार नदीं करे तौ नाना 
आत्मा अंगीकार निष्फल होवैगे. एकी व्यापक सवंशरीर्मे 
अंगीकार करना योग्य है. ओं कत्ताभोक्ता अंगीकार नहीं 
करै तौ अपने सिद्धांतकामी लयाग होवैगा, काहे १ अनु- 
बादीका यह सिद्धांत हैः-ज्ञान सुख दुःख धमस आदिख्ेके 
` आत्माके धर्म है. यात जो आत्मादर अणु अंगीकार कर, तौ 
| जा रारीरदेशमै आत्मा नहीं है, सो देश मृतसमान है 
। ताके विषे पीडादिक नहीं हदं चाहिये 
® ओर जो रेसे कैः--यदययपि आत्मा तो शरीरके एकदेशा्यै 
` है. परंतु कस्तूरीके गंधकी नाई ताका ज्ञान सारे शरीरे 
व्याप्त है. याते सर्व॑शारीरविषे अुक्रूङपरतिकूरुके संबधकू 
अनुभव करे हे 
सोभी बने नही. काहे ९ यह नियम हैः--जितने देशे 
गुणबाखा रहै, तासे बाहर गुण रै नदी; च॒ यणीमैही ` 
गुण रै घटादिकनतै बाहर रहे नही, तसै 
आत्मा बाहर ज्ञानभी बनै नदी. ओ कस्तूरीके सक्ष्मभाग 1 
जितने दशाम व्याप्त होवे, उतने देशर्मेदी गंध व्याप्त हवै । 
दै; यातैँ कस्तूरीका दृष्टांतमी वनै नदी. “ याते आत्मा. 
अणु है » यह पक्षमी बनै नही. ओ 
कटं शति आत्मा अत्यंत अणर्तैमी अण जो क्या है, 
सो दुर्विज्ञेय, याते कल्या है. जैसे अत्यंत अणुवस्तुका मंद- 
दष्ट युरषदः ज्ञान होवे नदी, तैसे बदिर्यख परुषकू आत्ा- ` 
 काभी ज्ञान होवै नही, याते अणक समान दै, यदश्रुतिका | 
~ अभिप्राय हे; ओ “आत्मा जथ है ” यह अभिप्राय नही. ` 4 
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( २९२) विचारसागरे- [ पष्ठः 


काटेतै ! बहत स्थानम ज्यापकरूम आपी वेदने परतिपादन 


किया है; यात अणु नहीं इस रीतिसे “व्यापक तथा मध्यम- 


परिमाण अथवा अणु, आत्मा. नाना ई ` यह कहना 
संभवे नही. ` | 

 . परिरोषत एक व्यापक आत्मा है, ताके विषे धर्मअधम- 
सुखदुःख ओ बंधमोक्ष जो अंगीकार करै, तो किसीदूः खल 
ओ किसी वुःख, किसी बंध ओं किसी मोक्ष एसा 
व्यवहार नहीं होवेगा., यात घमौदिक बुदिके धमं ह. ययपि 
बुद्धिः जड है, यात ताके विषेभी धर्मसुखादिक बनं नही? 
तथापि आत्मके धर्म नहं है; इस अभिप्रायतेंबुदिके धमे 
किये है. ओ “ बुदिके धम हैँ ” याके विषे अभिप्राय 


चिष्‌. 
== = ० + के । र का क 1 
¶ 1 
। जते 


नही. बुद्धिः ओ सुखादिक आत्मामं अध्यस्त है. जो वस्तु | 


जा अध्यस्त हवै, सो ताम परमार्थसै होवे नदीं. जैसे सपे 
रज्जुमे अध्यस्त है, सो परमार्थसै रज्जुमहै नदी; तेसं बु 


ओं सुखा्दिक आत्मा है नही. ओं अध्यस्तवस्तुभी किसी- ` | 
का आश्रय हवै नरह; यात बुद्धिभी सुखादिकनका अत्रय _ ` 


हे नदी. परु अज्ञान तौ शद्चेतन्मै अध्यस्त है, मौ अंतः- 
करण अज्ञानउपदितरमे अध्यस्त दै, ओ अंतःकरणडप्ि 
तमै घमेअधर्म सुखदुःख वंधमोक्ष, अध्यस्त ई. इस रीतिरं 


आत्मारमे धमौदिकनके अधिष्ठानपनेका अंतःकरणउपाधि- ` 


“हे, याते अंतःकरणके धर्मं किये है. | 
जो अत्ःकरणविरिष पमीदिकं ृ्यस्त कै, तौ वनै 


' नही. काहे, विरोषणयुक्तता नाम विशि है. धमीदिकओ- ` 
, ध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका अंतःकरण जो विशे" 

षण अगीकार करै, तो अंतःकरणकी घर्मसुलाविकनका अ~ | 
` धिष्ठान होवेगा. सो वात्तौ बनै नदी. केत १ भिथ्यावस्छ- ` 





तरंगः] ` कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (२९३ ) 


५ अधिष्ठान दोवै नही. याते आत्मा धर्मादिकनके अध्यासका 
अंतःकरण विशोषण नही; किंतु उपाधि है. उपाधिका यह 
स्वभाव दैः-आप तटस्थ होयके जितने देशम आप हवै, 
उतने देशम स्थित वस्तुक जनाव, ओ विदोषणका यह स्व- ` 
भाव हैः-जितने देशम आप होवे, उतने दशमे स्थित वस्ु- ` 

च्रं अपनेसहित जनावै. विरोेषणवानदूः विशिष्ट कटै है, ओ 

उपाधिवाछेर उपहित करै है; इस रीतिसैँ अंतःकरणविशि- 

| मै जो धमौदि अध्यस्त कै, तौ जितने देशम अंतःकरण 

है, तादेदामें स्थित चेतनभाग ओ अंतःकरण दोनोकू अधि- 

® छानता हवै, सो अन्तःकरण आपमी अध्यस्त है, यात अ-. 

` धिष्ठान बने नही. इस अभिप्रायरतँ अंतःकरणउपदितरमै 
धमौदिक अध्यस्त कहे. याते “ जितने देदार्मे अंतःकरण | 
है, उतने देशम स्थित चेतनभागमात्रमे अधिष्ठानता है; । 
अंतःकरणरम नही. ” यह वातां वनै है. तैसे ५५ 
अंतःकरणमी अनज्ञानउपदहितमे अध्यस्त है; अनज्ञातवि- 
रिष्टे नही. इस रीतिसेँ अध्यस्त जो धमौदिक, तिनका | 

 , अधिष्ठान आत्मा दै. अष्यासके अधिष्ठानपनेकी अंतःकरण. 1 

^, उपाधि है. याते बुदिके धर्म.कहै है. ओ अविवेकसं अंतः | 

। करण आत्मा दोर्नोविषे प्रतीत होवे है. याते अंतःकरणवि- ` 

` रिष्ट जो भरमाता, ताके ध्म कै है. धमोदिक अंतःकरणके. 1 
धम होवे, अथवा ` अंतःकरणविशिष्ट भमाताके धर्म होवे, .. 
अथवा रज्जुसपै, स्वसरके पदार्थ, गंधर्वनगर, न्भनीखताकी 
: नाई किसीके धर्म न होर्वै; सर्वेभरकारसै आत्मके धर्म नही. 

" यद्यपि आत्मा अव्यस्त है, तथापि जो वस्तु जामे अष्यस्त ` 
>~ होवैसो ताहीर्मै । मै परमारथसै होवे नही. अध्यस्त नाम कल्पितका 









( २९४ ). विचारसागरे- | [ पष 


है. यात राग-ढेष, धर्म-अधर्म, सुख-दुःख, वंध-मोक्षसं + 
` रदित यह व्यापक आत्मा है. सो, 

आत्मा सत्‌ है. जा वस्तुका ज्ञानसै अभाव होवै, सो ` 

असत्‌ कषये है. जाकी निडृत्ति किसी काल्भेमी नहीं होवे, - 
सो सत्‌ किये हे. स्वैपदार्थनका ओ तिनकी निडृत्तिका ; | 

आत्मा अधिष्ठान है. जो आत्माकी निचरत्ति होवे, तौ ताका ` | 

ओर अधिष्ठान कल्या चाहिये. केत १ शून्यसैँ निब्रत्ति होवे । 

नहीं. जो आतमा ओ ताकी निदचिका अन्य अधिष्ठान अंगी- | 
कार वरै, तौ ताका ओर अधिष्ठान अंगीकार करना होवेगाः | 
इस रीतिसै अन्यअवस्था होवैगी.ओर आत्माकी जो निडत्ति † 
अंगीकार कर, तार यह पू हैःकि आत्माकी निब्रति । 

किसीने अनुभव करी दै अथवा नहीं १ जो एसे कहे अभव  । 

करी है सो बने नही. किते! जो अनुभव करनेवाखा है 

। सोई मात्मा हे. ओ अपना स्वरूप है, ताकी निवृत्तिका 
अभव अपने मस्तकञेदनके अुभवसमान दैभयातं आत्मा- 
\ । कगे निदृत्तिका अनुभव वने नही. ओ एेसे कहै किः-आत्मा- 
^ की निदृत्ति तो हेवेहै, परंतु ताकी निदृचिका अजुमव कि* + 
१ सकनद, तोयहवाती सिद हुई, 1 आत्माकी निदधति ^ 
, तो देवे नदी. कदत १ जो वस्तु किसीने अनुभव नहीं करी- । 
सो वेष्यापुत्रके समान होवे है. यतँ आत्माकी निवृति ` | 
, „ दोव नदी, याहीति आत्मा स्‌ दै. ओ, 4 
आत है. भरकाशरूपजो ज्ञान, सो चित्‌ किय । 
है. जो आत्मा अंगीकार करै, तौ अनात्मजड- 


~` ~~ ˆ~ ~~» 


वस्तुक भकाशा कमी होवे नही.जो अंतःकरण ओ दद्रियनसै . | 
९. पदाथनका भकारा क, तौ बने नदी. काहेते {अंतःकरण ओ र 
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: इंद्रिय परिच्छिन्न है, यातैँ कायं ह. जो परिच्छिन्न होवे, 
सो घटकी नाई कार्य होवे है. ओ अंतःकरण इंद्रियभी 
परिच्छिन्न है; यात कार्यैः. देशकाख्ते जाका अत होवे, 
सो परिच्छिन्न किये दै. जो कार्य होवै सो जड देवै है. ` 
 . यातत अंतःकरण ओौ इद्वियभी जड है. तिनतेँ किसी वस्तुका 
` अकाडा वनै नहीं. यातत जो आत्मा सर्वका भ्राश करे है, 
। सो भ्कारूप है. ओर, 
जो रेसे कटै+-आत्मा भकाश्चरूप नही; वितु आतमा तौ 
, जड है. ओ ताके विपे ज्ञानयुण है; ता ज्ञान आत्मा ओ 
= अनात्माका भकार हवै है. तादु यह पूज हैः-आत्माका 
। . ्ञानगुण नित्य है, अथवा अनिल है जो नित्य कै, तो 
आत्माका सरूप ज्ञान सिद्धः दोवैगा- काहेतं १ यह नियम 
हेः-जो आत्मासै भि दवै, सो अनित्य होवे दै. जो ्ानद 
। आत्मा भिन्न अंगीकार करै, तौ अनित्यही होवेगा- याते 
नित्य मानके आत्मासैँ भिन्न ्ञान दै, यह कहना यने नही 
। ओ अनित्य अंगीकार करै, तौ घटादिकनकी नाई जड 
/ दोवैगा. जौ अनित्यवस्तु होवै सो जड होवे दे. यते “ज्ञान ` 
\+ अनित्ये" यह कहना वनै नही; किन्तु ज्ञान नित्यही है. 
` सो निलयक्ञान आत्मस्वरूपदी है,जो अनित्य अंगीकार करं 
तौ कदाचित्‌ आत्मामैँ ज्ञान होवै, ओ कदाचित्‌ नही, याते 
` आत्मासें भिन्नभी ज्ञान होवे, ओं नित्य अगीकार कियि्तेतौ 
भिन्न होवे नही. जो गुण हवै सो गुणवानूविषे कदाचित्रहैः ` 
जौ कदाचित नदीमी रै. जैसे वखका नील पीतय॒णकदा- ॥ 
चिव रद, भ कदाचित्‌ नदी रदै. यात जो. यण दवे, सो . | 
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, . आगमापायी होवे है. ओ जानद नियता'होनेते आगमा 
~ पायी है नही, यात आत्माका स्वरूप 
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` खुिमे सुखका ज्ञान होवै है. ता ज्ञानक जनकं दंद्वियादिक 


` भी रहे नहीं. यातैं ज्ञान आत्माका स्वरूप है. जते उष्णतादं 


` सो गुण होवे है. उष्णता ओ ज्ञान आगमापायी है. नही, ` 
याते अभि ओ आत्मके स्वरूप है, जो वस्तु कदाचित्‌ हवै 


` अकारक कानर्वरूप आत्मा है; यार्त चित्‌ हे. ओ, ६ 2 


( २९६ ) | विचारसागरे- ५ षषः ¦ | 


जानकर अनित्य कहै, तौ इद्रिय अथवा अंतःकरणसै ज्ञान ^ 
उत्पन्न होवै दै, यह कहना होवैगा. सो वनै नही. काहेतै! 
सुषुप्ति इद्रयदिक तौ हैँ नहीं, ओ खुखका ज्ञान होवे है; , 
सो नहीं इवा चादिये. जो सुपि सुखकरा ज्ञान अंगीकार 
नहीं करै, तौ जागके“ मै सुखै सोया ” यह सुषुपिके खखकी ` 
समृति होवे है; सो नहीं हुईं चाहिये. जा वस्तुका पूर्वज्ञान 
होवे, ताकी स्मृति होवे है; ओ अन्ञातवस्तुकी स होवे 
नही ओ सुपुतिके सुखकी जागके स्मृति दोवै है. यत 


= ऋति = = 


सुषुतिमं ह नही. याते नित्य है. जान त्यागके आत्मा कमी ` 


नि मिय ॥ 5 # ६५ ` ययी 


त्यागके अभ्र कभीमी रहै नही, याते उष्णता हिका सवर्य ` 
है, तैत ज्ञानभी आत्माका स्वरूप है. जो आगमापायी होवे ` 


आओ कदाचित्‌ न होवै, सो आगमापांयी किये है. 
उत्पत्ति ओ नादा अंतःकरणकी वृत्तिके होर, जञाने ‡ 
नह आत्मासरूप जो ज्ञान है, सो विरोषव्यवहारका हेतु | 


नही; क्तु सनसदहित इत्ति अथवा वृत्तिम आरूढ सान । 


न्यवहारका हेत है. यह्‌ अवेच्छेदवाद़ी रीति है. ओ आमास 


र तयत ५ 
, वादर्मे आभाससा$तदरत्तिसै व्यवहार होवे है. आमासद्याया । 
` अधवा साक्षात्‌ इ्िदारा आत्मस्वरूपन्ञानसैही सर्व व्यवहार ~ 


सिर हवै है; नदी तौ हवै नही. इल रीत सव॑ 


आत्मा आनंद्रूप है, जो आत्मा आनंदरूप नही दोव, ^ 



























 . तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्षका भकार (२९७) 


। , तौ विषयसंब॑धरसै स्वरूपआनंदका भान दोवे है, सो नहीं 
हआ चाहिये. विषयमे आनंद नही, यह्‌ वातो ूवै कही है. 
, जो विषयमे आनंद हवै; तौ जा विषयत एक पुरुषदरु सुख 

` हवै, तादी अन्यद वुःख होवै है. जसँ अभिक सेते 
अभ्िकीटकू, ओ सर्पैसिहके रूप देखनेते सपनी सहनी 
आनद हवै है, ओ अन्य पुरुषनङक दुःख होवे है; सो नहीं 
इआ चाहिये. ओ सिद्धांत तौ अभ्निकीरदर अभिस्पशकी 
इच्छा हवै, तव चंचखनुदिै स्वरूपञआनंदका भान होवै 
नही. अभिसंबंधते श्षणमात्र इच्छा दूर होयके निश्चख्बुदधि- ` 
मँ सरूपञनंदका मान होवै है. अन्य पुरुषनक्रूं अभ्निसंब- 
धकी इच्छा है नी चतु अन्य पदार्थनकी इच्छा है. तिन 
- पदार्थनकी इच्छा अभिसंबेधसैं दूर हवै नदी. याते च॑चरः 
अंतःकरणमै अभनिसंबंधसै आनंद होवे नहीं. याके विषे 

` यह शंका होवैहैः--जो इच्छारूप अंतःकरणकी इतिदै, ` | 
 सोतो विषयमाि ,नारादूः भाप दोग, ओ अन्यदृत्तिका 
कोई निमित्त दै आत उत्पत्ति हई नदी. ओ इत्ति विना 
^+ स्वरूपआनंदका भान होवे नही; याते विषयी आनंद है. 
^ˆ सो शंका वनै नही. काहेतँ १ ययपि इष्ारूप तौ अंतः- | 
। करणकी इसिका अमाव है, सो इच्छारूप इषि दौवैतौमी | 
ताके विषे आनंद भका होवे नदी. कात! इच्छारूप इत्ति | 
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राजस द, भौ आनंद्का प्रका सास्त्विकबृत्ति्म होवैहे. 2 ॑ 
 . तथापि वांछित पदार्थं जो भिल्या है, ताके खर्प विषय ` 
४ भ ज्ञानरूप अंतःकरणकी द दैसोसाः ` 
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( २९८ ) विचारसागरे- [ पष्ठ 
वृत्ति बहि्ुख है. ताके पृष्ठमागरम स्थित जो अतःकरणडप- 


` . हितचेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस बृ्तिसेँ ग्रहण होवे नदी. 


यात विषयरपदहितचेतनरूप आनंदका भान होवे है. सो बि- 


ए 71 


षय उपहितचेतन आत्मासैं भिन्न नही. याते आत्मानंदकाही । 


विषयमे भान किये है. ता ज्ञानरूप दृत्तिविपे विषयके साथ 
नेत्रादिकनका संबंधी निमित्त हे. अथवा, | 
ज्ञानरूपजो बहिरखद्तति, तास अन्य अंतर्थखन्रृ्ति होवे 


छ. ताके विषे अंतःकरणरपहितचेतनरूप आनंदकाही भान 


होवै है; यह उत्तम सिद्धांत हे. ता दृत्तिकी उत्पत्त्मँ इच्छा 
दिकनका अभावही निमित्तहै. जसे इच्छादिकनतै रहित जो 
एकतमे उदासीन पुरुष स्थित हे, ताक वदिखन्ञानरूपते 


कोद दृत्ति होवे नही, आनंदका भान होवे है. याते इच्छा 
दिकनके अभावरूप निमित्तत अतस्त आनंद ग्रहण ` 


करनेवाखी होवे हे, तासे वांछितविषयके राभस इच्छादि- 


, कनका अभाव होनेतत जञास अनंतर अंतर्ुखब्रतति होवे है. 


~ प = ~“ ~» ^ ह | 
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तिसतें अतःकरणउपदहितआनंदकाही ग्रहण होवे हे. सो ` 
स्वरूपञआनदका ग्रहण ओ विषयक ज्ञान अस॑त व्यवहित > 
दै, याते यर्पदरं देसी भराति होवै है.-“श्वने विषयरमँ आनंद | 
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अलुमव किया है.” भथमपक्षसैं यद पक्षउत्तम है. काहेतें 14 


जो विपयकी जञानरूपदरतत है, तास अंतःकरणडपदितआन- 
द्का तो भान वने नही. यात विषयडपदहितआनंदका मान 


होबेगा, तो मार्गम बक्षका ज्ञानरूप दृति है सोमी सास्तिकं । 
है, तासैभी बक्षरपहितचेतनस्वरूपभानंदका भान हुवा च~ _ 


दिये. तेस सबल्ानसैँ जेयउपदितचेतनरूप आनंदका मान 


` हमा चादिये. यात अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो बदिखव- 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्षका भकार. (२९९) 


„ त्ति, तार क्तेयडपहितचेतनस्वरूपआनंदका रहण होवे 
` नीं. इस रीतिसै विषयके संबंधसे आत्मस्वरूपानंदका भान 
`  दोवै है. जो आत्मा आनंदरूप नही होवे, तो विषयसंवधर्सँ 
, * आनंदका भान बन नदी, याते आत्मा आनंद्रूप है. ओ, 
। . . आत्माका संबंधी जो वस्तु है, ताके विषे भ्रम होवे है. तासे 
 सन्निदितमे अधिकं प्रेम होवे है. इस रीतिसं चादिरवादिरके 
` पदार्थनकी अपेक्षत अंतरथतरके पदाथनमं अधिक प्रीति 
, ड. परंपरा आत्माका संधी जो पुत्रका मित्र तामे भीति 
` होवै है. ुत्रके मित्रक अपेक्षते त्रम अधिक प्रीति है. ओ, 
` पुत्रसैभी स्थूरसुकष्म शारीरम अधिक प्रीति है. ओ स्थूरसुक्ष्म 
शरीरमैभी स्थूखते सूक्ष्मम अधिक परीति है. पूवैपूवेसे उत्तर 
उत्तर आत्मके समीप है. आत्माका आमास सृक्ष्षशरीरमे 
| हेः ओरमें नही. यातं आभासद्यरा आत्माका सूष्ष्मशरीरसें 
। संबंध हे, ओर नदी. स्थूरशरीरसै सष्मशरीरका संबंध हे. 
। यै स्थूरशरीरसे संष्मशरीरदारा आत्माका संव है. ओ 
 उुत्रसैस्ूखदारीरदारा संव॑घ है, ओ युत्रके मित्रसँ पुत्रदारा 
+, संबेष है, इस रीति उत्तरउत्तर जो आत्मके समीप ताके | 
` विपे अभिक भीति है. जा आत्मके संवंथ होनेते पदार्थ | 
। भीति होवै, ताआत्मर्मेदी खख्य भरीतिहै; ओ पदाथ नही. ` 
जसे पुत्रके मित्रम पुत्रके संवंधसं रीति है, यारत पत्रमही 
। भ्रीति है; युत्रके मित्रम नही; तैस आत्मके अधिकसमीपर्मे 
 अधिकभीति होवे है, यात आत्माविपेदी सर्वकी मीतिदै. - 
। सो भ्रीति आनद ओ दुःलकेअभावर्म दोवैहै, ओरमं | 


नदी. ओर पदारथमे जो भीति होवे, सो आनंद ओदुःखके ` 
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। (३००) विचारसागरे- , [ष 
वसँ ओरभी. भीति नहीं. यात सर्वकी पीतिका विषय जो 


। . - आत्मके गुणो, तौ परस्पर भि्लभी होवे ओ आत्मस्वरूप + 


आत्मा सो आनंदरूपः है, . ओर दुःखका ` अभावरूपः है | 
कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूम होवे है. जेस सपेकन 
अभाव रञजुरूप है, याते कल्पित जो दुःख, ताका अभा | 
भी आत्मारूप है. इस रीति आत्मा आनंदरूप हँ ओ, 
न्यायमत आत्माका आनंदगुण है, सो समीचीन 
नही. कादे्ते १ जो आनदगुणद्ू निय अंगीकार करै, तौ | 
आगमापायी नहीं हवै; यात ' आत्माका स्वरूपही आनद | 


"सि होवैगा. ओ नित्य आनंद न्यायमतरमे है मी नदी. + 
- ओ अनित्य जो कहै, तौ ` अनुक्रूलविषय ओं इंदरियके 


संवधर्ै आनंदकीं उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी. याते 
सुषुि्मे. आनंदका भान नहीं हवा चादिये. काते । 
सुषपिमँ विषयका ओ इद्वियका `संवंघ है नही. यार्त | 


„ आत्माका आनंद गुण नही, किंतु आत्मा .आनंदस्वरूप 


दै. इस रीतिसँ आत्मा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप है. सो, . ` 
सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं; कित एकी है. जो ` 

है, याते भिन्न नीं. एकही आत्मा निड्त्तिरहित दै, यते 

सत्‌ कषये हे. ओ जडसे विक्षण परकारूप है, याते चिद्‌ 


` कषये हे. ओ दुःखसे वरिरक्षण सुख्यभीतिका विषयः याते 


आनंद कदिये है. जसे उप्णप्रकारारूप अभि हे, तेते सचि" 
दानंवरूप आत्मा है. ओ सच्चित्‌ आनंदस्वरूपटी दास 


. जह्य क्या है, याते ब्रह्मस्वरूप आत्मा हे. ओं ब्रह्मना ~ 


व्यापकका हे. देशत जाका अंत नहीं होवे, सो.च्यापक 
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। `: हवै सो अनित्य किये है.याते बह्मसेँ भिन्न आत्मा नदी. 


 „ बह्म किये है. अविया ज व्य॒शिदेदादिकनका अधिष्ठान 
= है; यात आत्मा कषये है. तत्पदका रक्षय ब्रह्म किये है, 


एकता वनै नहीं; तथापि जीवसाक्षी ओ इईश्वरसाक्षीका ` | 












|, स्थित जो घटाकाश ओं मठाकाद् तिनका उपाधिके 


क + 
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| उपाधिभेदविना मेद्‌ नही; एकी 


` ` वातौ परटोकवादी जो आस्तिक हैःतिनद इट नदी.कद्त १ ८ 


१ जो भन उत्प रि र च 9 ®, _ 6 क, 
। ` जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तौ भरथमजन्मविपे.पू्वक 


। +: - 
` शप्र 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार. (३०१ ) 
होवेगा. “जाका देशत अंत होवे ताका कारसँमी अंत होवे 


ह यह्‌ नियम हैः याते अनित्य होवैगा. जाका कार्त अंत 


ओर आत्मा भिन्न जो वद्य होवै, तौ अनात्मा दोवेगा. 
जो अनात्मा घरादिक हैसौ जड दै; याते आत्मासे भिन्न 
बह्यही जडी होवैगा. याते आत्मासे भिन्न, बह्यभी नही; 
कितु बह्यसखरूपही आत्मा है. ` | 
एकी चेतन स्प्रपंच ओ मायाका अधिष्ठान दै. याते 


ओं त्वपदका रुष्य आत्मा कदिये दै. ईश्वरसाक्षी तत्पदका 
लक्ष्य है, ओ जीवसाक्षी त्वेपदका रक्षय है. व्यिसं- ` 
घातउपदित चेतन जीवसाक्षी है, ओ समष्टिसधातउपहित 
चेतन ईश्वरसाक्षी किये है..यद्यपि जीबकी ओं इश्रकी 


उपाधिके मेदस भेव दै; ओ सखरूपतै एकी है. जसे मठमं 


मेदबिना स्वरूपत भेद नहीं, तैसे आत्मा ओं बहमका 
वस्तु दै. सो : 

ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा किये जन्मरहित है. जो 
आत्माका जन्म अंगीकार करः तो अनित्य दोबेगा. सो 





कर्मके मोगसं विना 
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 सैविनादी सुखदुःखा भोग ओ क्य 
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( ३०२ ) बिचारसागर- [ पष्ठः । 


जन्मनाशरहितही अंगीकार करना होवेगा. ओ आत्माकाः 
जन्म जो अंगीकार करे तौ हेतुसँ विना तौ किसी वस्तुका 

जन्म होवे नही. याते, किसी देतुसैँही . जन्म कहना ` 
होवेगा, सो बने नहीं. काहेतै ! जो आत्माका हेतु है; 
सो आमास भिन्नही कना होवेगा. सो आत्मासैँ भिन्न 
 संपूणे आत्मारमँ कल्पित है, यातैँ आत्माका हेतु बने नी. 
जेस रज्जुमे कल्ित सरं रज्जुका हेतु नही, तैस आत्मा 

` कल्पित वस्तु आत्माका हेतु. वनै ' नही. | 
जेस एकरज्जुविपे नानापुरुपनदू दंड, सर्प, प्वीरेषा,. 
जख्धाराकी आति होवे है. ता भांति दो अंश रहै, एक 
तो सामान्य इदृअंश हे, ओं एक सर्पीदिक विरोष अंडा है. 
+ सो सामान्य इदं अंश सपौदिक विरोपथंशनमै सारे व्याप्‌- 
` कै. यह्‌ सपे है, यह दंड दै, यह पएथ्वीकी खा है, 
यह्‌ जल्की रेषा है, ” इस रीतिरतैँ सपीदिक विदोपअंदामे 
~ . इदजस सारे व्यापके. सो व्यापकसामान्य इदंअंश रज्जु 
2 है. ता सामान्य इदं अंके जञानदही तिका हेठ 

। रज्जुका सामान्यन्ञान कहे है. सो सामान्य इदंअरा सत्य 

दै" कित १ रज्जुका ज्ञान दये अनंतरभी ता, इदंअंशकी 

भतीति होवे है. जतै भांतिकारनै यह सर्प है, » या 
रीति सपोदिकनसै मिरे इदंभंराकी भतीति होवे है. 
तसे आंतिकी निदृततस अनतरमी, “यह्‌ रज्जु है” या ए 
क रीतिं रज्जुके साथ मिल्क इवंअंशकी तीति होवै है. ज . 
` + इदंभंशमी मिथ्या होवै, तो सपौदिकनकी नाई भातिकी 
निदरत्तिसे अनंत्र ताकीमी अतीति नहीं हई चाद्ये. यर्ते ` 
` सपादिक तिमे व्यापक जो इदंभंशा सो सत्य दै. ओर 
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तरगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका पकार, ‰ (३०३) 


५ ` अधिष्ठान रञ्जुरूप है, ओर परस्पर व्यभिचारी जो सपा- 
दिक, सो कट्पित हे. 
तेमः सशरपदाथनमैं पांच अंश दे; एक नाम ओर रूप 
ओर अस्ति तथा माति, ओर प्रिय “ घट »-यहू द अक्षर 
नाम, ओर ¢ गोरूप घट है ” यह अस्ति, ओर्‌ ८८ घुट 
प्रतीति होवै है » यह माति; ओर ¢ घट, भ्रिय ह » यह्‌ 
आनंद. स्पादिकमी - सर्षिणीमादिनद श्रिय 4: इस 
रीति सथ पदार्थनमें पांच अंश द. तिनं अस्त 
। भातिभ्रियरूम तीन अंश सव पदथन व्यापक €. ^ 
, नामरूप व्यभिचारी दै. जो बस्तु कं होवे ओं कद्र 
“ नदीं दोन, सो व्यभिचारी किये दै. घट नाम गोरूप 
¦ पटविषे नदीं है. .पटनाम ओ ताका रूप घटविपे नही 
| हे. इस रीतिं सर्वेपदाथनव्ि नामरूप व्यभिचारी 
| है, ओर अस्तिमातिभरयरूप सवेविपे अगत है. जेस 
| सर्धदंडादिकनमे अयुगत इदंअंश सत्य ओर अधिष्ठान इ. 
। तेस सथैपदार्थन्मँ अनुगत असितिमातिप्रियरूप सत्य है; 
 'जौर अधिष्ठानरूम सर्षदेडादिकनकी नाई व्यभिचारी 
। ` नामरूप करिपित ई. ओर अस्तिभातिप्रिय सचिदानद्रूप 
4 हे; याते आत्मस्वरूप ह. इस रीतिस सच्चित्‌ आनव्‌- 
| रूप आत्माविषे संपूण नामरूपम्रपच कल्पित &. . सो 
कल्पित पदाथ कोई आत्मके जन्मका हेतु इ नही, 
यात आत्मा अजन्मा दै. जा वस्तुका जन्म ह्वः तादीके ` 
सत्ता, वद्धि; परिणामः, अपक्षयः. विनाररूप पांच विकार 
ओर होवै है. आत्माका जन्म होवें नही. यार्त उत्तर ¦ 
पाच विकार्भी हवै नदी. इस रीति अजन्म कटिये, 
“|ˆ जन्मादिक पद्विकारयै रदित अपमा दै. सत्वा नाम 
> अरगटताका है; ओर अपक्षय नाम घटनेका दै. सो; 
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(३०४ ) विचारसागरे- [ पष्ठ. 


आत्मा असंग है, संग नाम संबंधका है. सो सजा- ` 
ती्यविजातीयस्वगतपदा्थंस होवे है. . जेते घटका धरसैँ 


= च जो जि जि कः = ऋ 


जो संबैध है, सो सजातीयसै संबंध है. ओर घटका . । 


पटसै जो संवंध सो विजातीयसै संवंध है. स्वगत नाम 
अवयवका है. यात पटका तंतुतैँ .जो संबंध, सो स्वग~ 


तसे संबंध है. आत्मा दो अथवा अनंत देरव, तौ सजा- 


तीयसँ आत्माकां संबंध होवे, सो आत्मा एक दै; यात . 


सजातीय ` आत्मासै आत्माका संबंध नदीं ओर आत्मासें 
विजातीय अनात्मा है. सो मृगतुप्णाके जर्की नाद 
आत्मा्मे कल्पित है. ता कल्पितै आत्माका संवेध बने 
नही. जये गक के जलसं पथिवीका संबंध होवे न्दी; 
जो संवंध होबै तौ ऊपरभूमभिका जल्प गिरी हई चादिये- 
जसे मृगतष्णाके जरै ऊपरभूमिका संवंध नही; 


आत्मा कठिपत जो विजातीय अनात्मा, तार आत्माका . 


सबध नही. जो आत्माके अवयव होर तौ आत्माका 


„५. स्वगत संघ होवै. आत्मा निल है, याते निरवयव है; ताका 


< ~ ~“ ~+ ^~ ` वी 
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सगतं सवष बन नही. इस रीति सजातीयविजातीय- 


` स्वगतं स्वध आत्मानिपे नहीं, याते असंग है. इस रीतिरसै? 


दै शिष्य ! सच्चितआनंदब्मरूप, -जन्मादिविकाररदित, 
असंग आत्मा दै, “सो तू है” इस भरथमप्रश्चका अर्थे 


` दोहेसेँ आचाभने उत्तर कल्या. 


^ जगत्का क्तौ कौन हे १ इस हितीय प्रश्का. 
त्तर अधे दोहेसँ कै हैः ॑ | 


` दोहा ! ¦ 
वि चेतनमाया केरे, जगको उत्पत्ति भग । 


^ . रीकाः- वि किये व्यापक जो चेतन, ताके आश्रित _ 
; ओं ताद विषय करनेवाली माया किये सत्असतसँ वि~ 
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तरंगः] कनिष्टाधिकारीको उपदेशका प्रकार, ५२०५ ) 


` क्षण अद्भुतशक्तिरूप अज्ञान; तास जगती उत्पत्ति मग 
हो है. उत्यत्ति ओ भंग कहनेतते स्थितिका ग्रहण अर्थते होवे 
हे.यातै यह अर्थ सिख इुभाः-मायायुक्त जो चेतन सो इश्वर 
किये है. “ईश्वर जगत्की उत्पत्तिपाख्ननाशका हेव ह्‌ या 

ये दै. ईशर जगती उ कु 

 कहनेतै  जगवका कोड कत्ता दं, अथवा आ 

„ ` ` याका उत्तर कल्या. ओं ¢ जगत्का कन्ती कोई जीव है, 
` अथवा ईश्वर हैः ” याकाभी उत्तर कल्या" _ _: 
जगत्का कतौ ईश्वर है, आपसे हवि नी. = 
होवे घट हुवा चा्हेय. यात 

विना जगत्‌ होवै, तौ कुलार्विना व 
जगतका कोई क्तौ है. सो क्तौ सवं दै. कदत १ ज 
कार्यका क्तौ दवै, सो ता कारय ओ ताके उपादान 

जानके करै है. याते जगतका कर्चीमी जगतद ओ जगत 
उपादानद्रं जानके करे है. इस रीतिसै जगत्का कत्तौ जग- 








(> 


अ 


।  अव्यन्ञतादिक जीवी परमाथ नदी, तथापि अविच 


, क 
५ ० दिक जी वर्मे प्रतीति । होवे हः 
। त मिथ्या अस्पज्ञतादिक जीवम भतीति , 
र #¶ + जीवम 7  \ १8 + अवियाद्कत । च  अस्पज्ञत्‌। 6 6 
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तूः, ओ जगव्के उपादान जाने हेः याते सवंजञ है, ओ 1 
सर्वशक्तिमान्‌ है-काहेते १ जो अल्पदशक्तिवारे जीव दैःतिनस ` | 
या जगतकी स्वना मनसैमी चितन होवे नदी. याते अद्त- | 
जगतका क्तौ अद्भुतश्क्तिवाखा दै इस रीतिस जगत्का | 
वन्ती सरवदाक्तिमान्‌ है ओ स्तर है. काते १ जो न्यूनश- ( 
च्छिवाखा हवै सो पराभीन वै दै. ज सवशक्तिवाखा परा- 
, धीन होत नदीं; याते स्वतंत्र है. इस रीतिं जगा क्ता 
` सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ स्वतंत्र हेऽ ताद इश्वर कं है. ओः; 
 अस्य्त अस्पदक्तिमान्‌ पराधीनदर जीव कंदे दै-य्यपि । 
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( २०६ ) विचारसागरे- [ पष्ठः | 


भाति, सों जीवता है. सो अस्पक्चतादिकनकी रति ` 
द्रम है नही. वितु मायाद्रत सर्क्ञतादिक ईशर है. 
षह वात्तो विस्तारसै आगे प्रतिपादन करगे. इस रीति । 
जगत्का कन्त जीव नही; ईशर है. | 
३ सो इंशवर एकदेशे स्थित नहीं, कितु सर्वत्र व्यापके; | 
जो एकदेरामें अंगीकार कर, तौ जा वसतुका देशत अतः ` | 
ह्‌, ताका कालसेँभी अंत होवै है; याते अनित्य होवेगा. । 
जो अनित्य हवै सो कत्तं जन्य होयै हे. याते ईश्चरका | 
अगीकार करना होवेगा. सो ईैधरका कन्त वनै नही; | 
काटेते१आप तौ अपना क्ती वनै नही.जो अपना कत्ती आ- 
पही अंगीकार करतो आत्माश्रयदोष टोवेगा.आपही क्रियाका | 
कन्त ओं आपही क्रियाका कर्म होवे, तहां आत्माश्रय हवे । 
दै. जैसे कुराल क्रियाका क्ती ह, ओ षट कर्म है, तैसे | 
क्रियाका क्ती ओ कर्म भिन्न होवे है; एक बने नहीं. याते । 
आत्माश्रय दोप है, कम नाम कार्यका है, ओ कार्यके विरो" ` । 

भीक नाम दोप हे. आत्माश्रय कार्यका विरोधी हैः याते ` 

दोप है; यते ईचरका कत्त अन्य जंगीकार करना वै, 

प. गा. सो अन्यभा भथम कत्तीकी न्याई कर्तीजन्यही कहना 
| दोवैगा- सा ताका कन्तौभी परथमकी न्याई तास भि्रही ` 
कहना होगा सो भथम्‌ जो इश्वरहै, तारं दितीय कचौका ` 

१ अगीकार कर ता अन्योन्याश्रयदोप. होवैगा; यतते 
| १ अगीकार करना होवेगा.. ता तृतीयका ^ 
ओं मरथम मनै शाल सी अतवोनयाययदोप शोभ 
¦ ६ क तच चक्रिकादोष होवेगा. जेस चक्रक, 
` कः दै तसै पथमकता हितीयजन्य, ष. 


१ ५ 0 "क नि क; 
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तरंगः ] कनिष्टाधिकारको उपदे्चका प्रकार. (३०७) 


दितीयजन्य; इस रीतिसै का्य॑कारणभावका मण हो- 
वेगा. ` चक्रिकास्थान्भे कोदेभी सिद होवे नरी; सवेकी 
परस्पर अपिक्षा है. अन्योन्याश्रय दोक परस्पर अपेक्षा 
है; एककी सिद्धिः हये विना अन्यकी सिद्धि होवे नही. यत, 
-जेसै कुखरका कत्त आप नही, क्तु ताका पिता दै, 
तेस पथम ईरकर्वाका अन्य कर्ता है, ओ कुखट्का 
पिता अपने पुत्रस उत्पन्न होवे नही.कितु अन्य पितासैँ उ- 
त्यन्न होवै है. तसै दि तीय कन्ती प्रथम कर्तासै उत्पन्न होवे 
नहीं, वितु अन्य कर्तीसैही कना होवेगा. ओ कुराखका 
पितामह, रार ' ओं ताके पितासैँ उत्पन्न होवे नहीं 

चतुथ [जो ङलारुका भपितामह, तास उत्पन्न होवे है 
तैसं तृतीय कर्ताभी थम ओ दितीय कत्तासे उत्पन्न होवे 
नही. यात चतुर्थं कन्त ओर अंगीकार करना होगा. ता 
चतुर्थका कन्त ओर पचम मानना होवेगा. यातँ अनव- 
स्थादोप होवेगा. धाराका नाम अनवस्था है. जो कत्तौका 
धारा अंगीकार कर, तौ कौनसा क्तौ जगत्‌ करे है, यह 
निर्णय नहीं होवेगा. किसी एककं जगवका कत्त माननेमे 
` कोडई युक्ति नीं. ता युक्तिक अभावका नामही विनिगमन- 
विरह कै है. ओं धाराकी कटं विश्रांति अंगीकार कर तौ 


1 


जा कर््तर्मि धाराका अंत अंगीकार किया, सोई क्ती जग- 


तका माननेयोग्य हे. पूरव सरे निष्फड हो्वेगे. याका नामही 
मराग्छोप कटै है. पिकुखेके अभावका नाम प्राग्डोप दै. इस 
रीति दश्वरका देते अंत अंगीकार कर, तो उत्पत्ति अगी- 


कार करनी होवेगी. ओर उत्पत्ति अंगीकार कर तौ आत्मा- र हि ` 








< न 
भ प ५ 
४3 

व १... ¶ 
क तै, 


॥ 2 
; - = == ॥ ~ + क 9 
~ ~ न = भ्न “= ताक "~ दे पि) मि ~ म ~ म ४ = =9 =" = = 
ॐ र ४ प 


4 । | 


(6 

१ 

|. 
् 
४ 
/- 
(४ 


~ र # - 
| 
( ३०८ )  विचारसागर- ` (पष्ट, | 
ता व्यापक ईश्वरका ओर जीवका स्वरूपसें मेद नर्द, ^. 
किल॒ उपाधि भद है.कादेतै १ अवच्छेदवादमे मायाविशि्ट { 
चेतन ईश्वर कहै है; ओर अविदयाविरिष्ट चेतन जीव कह! 
है.आमासवाद्मै माया ओर आमासविशिट चेतन ईश्वर कह 
है; ओर आमाससदित अबियाविशि्ट चेतनदरू जीव के है 
आमासवादम आभाससहित अविद्या ओं मायाका भेदं छ 
चेतनका नहीं. तेस अवच्छेदवादरमैभी अविद्या ओ मायाका 
सेद्‌ दै, स्वरूप चेतनका भेद नहीं-ओ अज्ञानमें चेतनका | 
भरतिविब जीव ह; ओ विव ईश्वर है, या पक्ष्मैमी चेतनका | 
स्वरूपसै भेद्‌ नही; किंतु एकी चेतनमें जीवपना ओ इर? 
पना आरोपितदै.यह वात्ता आगे करटैगे.इस रीतिसे जगव्क | 
क्तौ ` सर्वज्ञ सर्वराक्तिमान्‌ सवतं ईश्वर दै. सो ईश 
व्यापक है. ताका ओ जीवकां विरोषणमावरसैः मद दै; ॐ | 
स्वरूपसे अभेद्‌ हे. यह दितीयप्रश्चका उत्तर क्या" ` + | 
«५ मोक्षदा स्न ज्ञान है, अथवा कर्म दै, अथ | 
उपासना है अथवा दो है १” याका उत्तर कटै है . 


\ दाहा) = 
५. देत मोकषकी ज्ञान इक, नीं कमं निं ध्यान । 
५ रज्जसपं तवी नदो, होय रञ्खको ज्ञान ॥ _ 
टीका--खकषिका हेतु क्म ओ ध्यान किये उपासना नः 
किन्तु ज्ञानही हेतु दै. कादेतै, जो आत्मा वंध सत्य < 
¦ ‹ ., तौताकी निदृचिरूपमोक्ष्ञानसै होत्र नदीकिन्व॒ कम अथ , 
 . उपासना देवै. सो वंध आत्मामै सय ह नदी, किव र 
` सपकी नाई मिथ्या है. ता मिश्त्राकी निगरात्ि अविष्ठान ^ - अचिष्ठानक्^ 
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तरंगः] ` फनिष्ाधिकारीको उपदेशका भकार. (३०९ ) 


> सही बनै है; क्म अथवा उपासना नदी. जेसा रज्जुका 
सं किसी करियातैँ टूर होवे नहीं, केवरु रज्जुके ज्ञानसे दूर 
हवै, तेस आत्माके अज्ञानसैँ प्रतीत जो होवैहै बंध, ता 
वंधकी भतीति ओ अज्ञान आत्माके ज्ञानसेही दूर होवे दै. 
` जो कर्मका फर मोक्ष होवे तौ मोक्ष अनित्य होवेगा. 
काहेतै १. यह नियम हैः-जो कृषिआदि कर्मका फर अन्ना- 
दिक है, सो अनित्य है. ओ यज्ञादिकमैका फर स्वगो- 

` दिकमी अनित्य है. जो मोक्षभी कर्मका फर अंगीकार 

| “ कर, तौ अनित्य होवेगा. याते कम॑का फर मोक्ष नही. 

„~+ तेस उपासनाका शूर जो अंगाकार करै, तौभी मोक्ष 

(ˆ अनित्य होवैगा. क्ते १ उपासनामी मानसकमेही हः 

| ओ कर्मका फक अनित्य दोवै दै; याते उपासनारूप, 

| कमेका फठभी मोक्ष नही. ओ, , . 

॥ कर्मकर्तरि कर्मसै पांच प्रकारका उपयोग दवे है. 

। पदार्भरकी उत्पत्ति, तथा नादा, अथवा पदाथकी प्रापि वा 

| पदार्थका विकार, ' तैस संस्कार. अन्यरूपकी प्रापिका 

। नाम विकार है. संस्कार दो पकारका होवे हैः-मख्की 

। निन्रत्ति ओ गुणकी ` उत्पत्ति. यह पांच भ्रकारका कर्मसँ 

प उपयोग हवै है. सो खखधरदर कोद भी वने नदी याते 

। सखस ज्ञानके साधन श्रवणादिकःविपेही दत्त होवे; ओ 

। कर्मभे नही. जेर कुखार्के कमते कुठ | 

,  घटकी उत्पत्ति उपयोग होवे हे, तैस सयक कमेतं ` 

 मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग. यनै नहीं. काते १ जो अनथकी 

` निदि ओ परमानंदक्छी धापिरूप मोक्ष है, सो अनथकी 

{ निदृत्ति आत्मामं नित्यसिदः है. जेस रज्जुमे सपकी निटि 

{ नित्यसिद्धः है. ओ आत्मा परम .आनंदस्वरूप है, याते 

( परमानंद्‌की मा्तिभी नियसिदध दै. इस रीतिसं स्वभावसिद्ध 
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नही. जसँ गमनरूप कर्मे म्रामकी भाति होवे हे 


( २१०) | विचारसागरे- [ पष 


। मोक्षकी कर्मसै उत्पत्ति बने नही. जो वस्तु आगे सिद ( 


नहीं होवे, ताकी कर्मसै उत्पत्ति होवै दै; ओं सिदध 


वस्तुकी उत्पत्ति होवे नही. ओ, .. 


वेदांतश्रणभी मोक्षकी उत्पात्तेके निमित्त नहीं कृष्याः 
कितु “आत्मा नियुक्त है, किचित्‌ मा्रभी कतेव्य न्ह 
इस वात्तीके जाननेके वासते श्रवण दै. यह जानके कते 
व्यभ्राति द्र होवे है. ओ वेदान्तश्रवणसै अनंतरभी | 
जिनद्रु कलैव्यप्रतीति दोव है तिनरनै तततव जान्या नही 
इसी कारणतें नित्यनिवृत्ति जो अनर्थं, ताकी निवृत्ति, ओ 
नित्यप्राप्त आनंदकी भासि, बेदातश्रवणका फर देवुरनै 


“ नेष्कम्य॑पिद्धिमे कदय .दै याते मोक्षकी उत्यचिरूप कर्मक, । 
` उपयोग स॒म्॒व्रः बने नदी. 


जैसे दंडके भ्रहाररूप ` कर्मका, घटका नाशरूप उपः | 
योग हवे है, तेस ससक करमते किसी पदाथंका नार 
रूप उपयोगभी वनै नही. काहेतं ! अन्य पदाथंका नाई 
तो सुम॒क्कूं वांछित है नही, वंघका नाही कमस उप । 
योग कहना होवैगा, सो बंध आत्मार्भे है नही; मिथ्या + 
प्रतीति होवे दै. ता मिथ्यामतीतिका नाडा करमते वने नदीः 
ओं आत्मके यथाथक्ञानर्यै तो मिथ्याभतीतिका नाद्य 

याते सुसुश्करं पदार्थका नारारूप उपयोगमी 


मोक्षकी भातिरूप उपयोग कर्मसँ वनै नही. काहेते ! जा । 
आत्मा नियुक्त है, ता मोक्षी भाति कहना बने ५ 
जार बंध होवै, ताक मोक्षकी प्राति कहना वने है*अ ` 
आत्मार्मे बंध हे नही, यत मोक्षकी भ्रािरूप कर्क 
उपयोग युय॒कषकरं बने नहीं 





तरंगः] कनिषठाधिकारीको उपदेशका भकार. (३११). 
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` जैसे पादकरूप कर्मसँ अन्नका विकाररूप उपयोग पाच- ` 
तेस खसुशचदरः कर्मसँ विकाररूप उपयोगभी वनै . ` 

नही. काटेतै १ ओर तौ कोई विकार वनै नही; जो आत्मार्मै ` 
प्रथमवंध अंगीकार करै, ओं मोक्षदशमें चतुसजादिक)श्ल् 
क्षणरूप मासि अंगीकार कर, तौ अन्यरूपकी मरा्तिरूप 
विकार कर्मका उपयोग मुमुक्दरू बनै है. सो अन्यरूपकी 
म्राक्षि आत्मा अंगीकार नहीं, याते कर्मसँ विकाररूप 
उपयोगभी मुमुशष्रूं बनं नही. 
| जैसे वखके क्षारुनरूप कर्मका, मटकी निदरचिरूप सं- 
‰ स्कार होवे दै, तैसे मरूकी नि्त्तिरूप संस्कारभी मुमुशचक्र 
कर्मसे उपयोग नहीं. काहेते १ अन्यके मख्की निवृत्ति तो 
समक्षवर वांछित है नहीं, आत्माके .मखकी निवृत्ति कटनी 
होवेगी, सो आत्मा नियशुद् है, ताके विपे मर्‌ है नही- ` 
यातैँ मरुकी निन्रृ्तिरूप संस्कार वनै नही. ओ अंतःकरण 
विपे पापरूपं जो मर है, ताकी निव्रत्ति जो कमस उप- ` 
योग कै, तो यह वातौ सदय हे; परंतु शदः अंतःकरण- ` 
| „ बाला जो सयु दै, ताका विचार क है. ताके अंतःक- 
{ रणमेभी पापे नही; याते पापरूप मखकी निव्रत्तिरूपसंस्का- 
| रमी ससुरः करमते उपयोग घने नदी. ओ अकज्ञानकरूजोमल 
। कै, तो अज्ञान आत्मार्मै हैमी, परंतु ताकी निटत्तिकमतै 
। देवि नही.काेते १अक्ञानका विरोधी ज्ञान हैः करम नही.याते ` 
` मरकी निरूप संस्कार खसु कमस उपयोग बने नही. 
8 जेस वखका कुसुभरमे मज्नरूप कमका रक्छ्युंणकी उत्पत्ति- << 4 
रूप संस्कार उपयोग देव है तेस यणकी उत्पत्तिरूप संस्कार 
१. न ५ सै परयो ं । नही कंटिते 0 अन्यचिपे ता. 
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( ३१२ ) वरिचारसागरे- [ष 


गुणकी उत्ति कहना बनै नदीं-आत्माविपेही कहना होवै* 
` गा.सो आत्मा निरण हैःताके विषे युणकी उत्पत्ति वने नही, 
` समुकषुर याते यणकी उत्पत्तिरूप संस्कारभी कमेका उप्‌, | 
‹ योग वनै नहीं. या प्रकरणम उपयोग नाम फलका है. कमका| 
पाचही प्रकारका फट होवे है, ओर नही. सो पांच प्रकारक | 
कर्म॑का फर सुयुकषुकू वने नही, यातं कर्मद यागके ज्ञानक 
साधन श्रवणव्िही मुमुश्च भदत्त होवे. उपासनामी म्‌ 
नस कर्मी है; यातं ताके खंडनमैँ एथव् युक्ति नहीं कटी. | 
इस रीति केवर कर्मं अथवा उपासना मोक्षका देव॒ नी , 
कितु केवर ज्ञान है. ओ कोई कर्म उपासनासदहित जान [ 
मोक्षका हेतु अंगीकार करं है, ओं ताके विपे युक्किष् | 
तभी कदे दै. जसँ आक्रादामें पक्षीका एकपक्षसँ गमन हे 
नही, कितु दो पक्षस गमन होवे, तैस मोक्षखोककोभी ए९ 
ज्ञानरूप पक्षसं गमन हवै नहीं; कु एक पक्ष तौउपां ¦ 
` सनासहित कर्म है; ओ दितीय पक्च ज्ञान दै. उपासन ˆ 
" ` भी मानस कमंही है, यात एकी पक्ष दै. 
। अन्य टटतः-जै सेके दरौनसेँ पापका नाश होवे 4 
\./ ह. सो सेतुका द्दौनभी त्यक्षरूप ज्ञान है. ओ श्र 
८ भक्तिसदित गमनादि नियमकी अपेक्षा करै है. जो श्र ˆ 
दकसदित पुरुष होवे, ताक्र सेतुद्र्दानसै फट होवे नह 
जेस सेका प्रत्यक्षज्ञान श्रदधानियमादिकनकी, फरक । 
उत्पत्तिमे अपेक्षा कटै है. तेस वदाक्ञानमी मोक्ष" 
फरुकी उत्यततमै कर्मडपासनाकी अपेक्षा वर है. ओ, ५ 
` केवरुज्ञानसे जो मोक्ष अंगीकार करै, सोभी च 
हेत्‌ तौ कमरपासना माने दै. शुद्ध ओ निश्च अंतःक्र ^ 
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` तरंगः] कनिष्ठधिकारीको उपदेशका भकार, (२१२) _ 


ज्ञान होवे है. सो अंतःकरण शुमकर्मसै शख. होवे है, ओ उ- 
पासनासै निल हवै है.इस रीतिसै अंतःकरणकी शधि ओ 
निश्वटतादारा कर्मडपासना ज्ञानकेेवु अंगीकार क्ये है. ` 
जैसे ज्ञानके हेतु कर्मउपासना अंगीकार कयि, तेस . 
ज्ञानके फर मोक्षके हेतुभी अगीकार करनेयोग्य दै 
टृ्ंतः-जैसे जर्का सेचन इक्षकी उत्पत्तिका हेतु 
दहै; ओ इष्षके फरकी उत्परचतिकाभी देतु है. जो बनके 
| उक्षनके जरुसेचनषिना फ होवै है, सोभी इष्षके सूरं 
५ ` नीचे जलका संबंध है; यात फर देवै है. ओ जर्के ` 
‰ संवंथनिना दृकषभी सूख जावै; ओ कठमी होवै नही . 
| तेस कर्म,उपासना, ज्ञानकी उत्यततिके दठर्है ओ ज्ञानका ` 
| फल जो मोक्ष, ताकेभी हेतु ह. इस रीति कमै, उपासना; ` 
| ज्ञान तीनों मोक्षके देत है, यात ज्ञानवानमी कम करै. . ` 
| । अथवा, कर्म उपासना ज्ञानकी रक्षके हेव है; कादेते! ` 
/ जो कर्मडपासनाका ज्ञानवान्‌ त्याग करै, तो उत्पन्न हुवा 
। ज्ञानी जस्य बिना उृक्षकी. नाई नट होय जागाः , ` 
। काते ! शदअंतःकरणमें ज्ञान होवै है; ओ मकम ` 
(` नहीं करै तौ ज्ञानवानदरू पाप होगा. ओ उपासनाके 
॥ त्याग अंतःकरण केर चंचरु दोय जावेगा. ता मखन 
| ओ चंचरु अंतःकरणमे ज्ञान रहै नही; जैसे सूखी भूमिम 
( उस्न्ञ हवा दृक्षंभी रे नदी- न 
{4 . अन्यदथंत~जैसै संस्कारसे शः कयि स्थानम वेद्‌ ` 
4 पाटी व्रह्मचारी निव्रास करै है ओ शुः किया स्थानभी 
। बिसी निमि्तसैकेर मरिन होय जावै, तौ ता स्थानत्याग ८ 
वेव दै. तेद क्के त्यागस मठिनि, ओ उपासना सग त्याग 
चंचढ वा जो अंतःकरण, ताकेविषे ्ान दहे नदी; यात 
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( २१४) ` विचारसागरे- | [ पष्ठः 


कमं ओ उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेत दै. इस रीति ¦ 
कम, उपासना, ज्ञान, तीनों मोक्षके हेत अंगीकार कँ, 
तथा ज्ञानकी रक्षके दहेतु कर्म उपासना अंगीकार करै, 
ओं केवलज्ञान मोक्षका हेतु अंगीकार करै, दोनों प्रकारै 
ज्ानवानक्रं कमेउपासना कर्तव्य है. यादु ससुचयवादं 
कहै है, सो समीचीनः नही. केत ! | 
` देहस भिन्न जो आत्मा नही जाने, तास करम होवे नही; 
काते ! जन्मांतरके भोगके निभित्त कर्म वरै है; ओ देका 
अभिविषे दाह होवै है; तासौ जन्मांतरका भोग बने नही । 
थते शरीरत भिन्न आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु दै. सो । 
शरीरस भिन्नमी आत्माका कचौभोक्तारूपकरके ज्ञान कर्मक | 
देतु है. “ मे पुप्यपापका कन्त दवं, ओ पुण्य पापका फं | 
भरकः होवेगा » रेसा जाक ज्ञान है, सो, कर्म करै दै, ओं 
ज्ञानिनद्कू देसा आत्माका ज्ञान है नदी; च॒ पुण्यपाप ओं 
खखदुःखते रदित असंगबरह्मरूप आत्मा ह, एेसा वेदातवा ` 
क्ये ज्ञान होवे है. सो ज्ञान कर्मका हेव नी;उ्टा विरे | 
.. बी हैः याते सानवान कर्म होवै नही. ओ क्ता करम फडः ` 
। 4 क देत दै. सो कत्तीकर्मफरकी ज्ञानवानद 
आत्मा व अ भतीति"होवे नही संपूर्ण आत्मस्वरूपी ` 
च अतीति होवे दै. या्तैमी क्षानवानसँ कर्म होवै नही ओ 
| भाप्यकारने बृहत भकारसैँ जञानवान कर्मका अभाव भ्रति" 
पाद्न क्रया है. कर्मका ओ क्षानका फस विरोष दै. 
याते भी ज्ानकर्मका सयु्चय वनै नही. कर्मका ड ` 
अनि संसार दै, ओ ज्ञानका फर नित्य मोक्ष दै. ओ, 
£ आत्मामं जाति आश्रम अवस्थाका अध्यास कर्मका दैढ. 
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` तरगः] कनिष्ठाधिकारीको .उपदेशका भरकर. (२१५) 


\, है. केत १ जाति आश्रम अवस्थाके योग्य भिन्न भिन्न कसं 
कहे है. यात जाति आदिकनका अध्यास कर्मा हेतु है. 
ययपि जाति आश्रम अवस्था देहके धर्म है, ओ कर्मी क 
| देहम आत्मा बुद्धि. दै नहीं, किल देहस भिन्न क्तौ आत्मा 

कमी जानै है. यह्‌ वान्तौ पू कही- याते जाति आश्रम अव- 

























मिच्च आत्माका कर्मी अपरोक्षक्ञान नदी, कठ शाखे 
परोक्षज्ञान है. ओ देः आत्मज्ञान अपरोक्ष है. जो देहस 
भिन्न आत्माकाःअपरोक्षज्ञान होवै, तो देहे अपरोक्ष आ- 
त्मज्ञानका विरोधी होवै. ओ परोक्षक्ञानका अपरोक्षज्ञानसे 
विरोध है नदी; यातैँ देहस भिन्न. कतां आत्माका ज्ञान? 


ईश्वरक्ञान साखसै परोक्ष है, ओ पाषाणबुद्धिः अपरोक्ष है; 
तिनदीका विरोध नही. दोनों एककः हवै है, ओं 
-र्लुमै जाकर सर्पते अपरोक्षभेदक्षान दै, ताद्रूः अप- 
| रक्ष सर्षभ्राति दरि दवै है. याते यह नियम सिद्ध इवा 
५. कि~अपरोक्षभनातिका अपरोकषज्ञानसे विरोध है, परोक्षसँ 


| अपरोक्षक्ञान बनै है. सो दोनों कर्मके हेतु दै. देहस 


स्थाकी भतीति आत्मा कर्म्रमी बने नही. तथापि दहसे ` 
ओ देहस आत्मबुदि. वो एकदं वनै है. दंतः 


नही. यात देहस भिञ् आत्माका परोक्षक्ञान, ओर देम 


| भिन्नमी कततीरूपकरके आत्माका क्ञान कर्मैका हेव है. 
| . सो कन्तौरूपकरके आत्माका ज्ञान श्रतिख्य है. . जौ 
| यार्त कर्मका अधिकार नी. ओ, ` . 
ष व 


। । 
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जाति आश्रम अवस्थाकी आांतिके अभावतैँभी विदयानदू + 
कमका अधिकार नही.ओ उपासनाभी ““ मै उपासक द्रं, देव 

उपास्य है ” या बुद्धिस होवे है. सो विद्ानद्र उपास्यउपाः । 
सकभाव अतीत होवे नरी. “ देहादिक संघात तौ मेरा ओ | 
देवका स्प्रकी नाई कल्पित है. ओ चेतन एक हैः” यह विद्धा- | = 


.. नका निय है. यते ज्ञानका उपासनासै विरोध दै. ओ, । 


पक्षीके गमनका दृष्टा त वने नहीं. काहे ! पक्षीके तो दो 

पक्ष एक कारुमैरदै है; तिनका परस्पर विरोध नहीं. ओ ज्ञानका 
तौ कमैउपासनासैं विरोध है, एक कार्म बने नदी- ओः. । 
` सेठके ज्ञानकादृ्ांतभी बन नही. काहे सेठका दशेन 
इृष्टफर्का हेतु नहीं; कितु अदषटफलका हेतु है. मत्यक्ष जो । 
फल्‌ प्रतीत होत, सो दष्टफठ किये है. जसँ भोजनका फठ्‌ | 


` तृति भत्यक्ष है, याते भोजन दष्टफलका हेतु है, तैस सेके 
` दशेनसं भत्यकषफर भतीत होवै नही; किल पापका नादस्य 


फर शाखे जान्या जावै है. जो शाखसैँ फर जानिये, । 
अत्यकषपरतीत होवे नही; सो अदषटफर किये है. याते जै | 
यज्ञादिकक् स्रगीदिकअदणफलके हेतु है, तेस सेठुका दशे" । 
नभी पापक्रा नाशरूप अदृटफठका हेतु है. जो अदृ्टफठ्का 
हेठ होवे, सो तौ जितना फरुकी उत्यत्तिमे शाखने सदाय 
ध क्या है, तासदहित फरुका हेव होवे है, केवर नही" ` 
यात श्रदधानियमादिकसदटित सेतुका दर्शन पापनाशरूप फ" 


`. छकाहेतहैःभदानियमादिकरहित हेव नदी. करदे ! सेवक 


वनसे भत्यक्ष तौ कोई फर प्रतीत होवे नही.केवर शाख 


9. जान्याजावेहेःसो सीख शरदधादिकसदित सेवके ददौ नस फट | 


१ बोधन करे ह; केवर ददन फरकी उत्यचिमँ कोई भमा" 
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तत्रगः] कनिषाधिकारीको उपदेश्षका प्रकार, ` (३१७) 


नही. याते सेतुका दृशैन फकी उत्पत्तिरम श्रद्ानियम 
भक्तिकी अपेक्षा करे है. ओ । 
| बह्यविदया अपने फरुकी उत्प्तिमे कमडपासनाकी अ- 
` पेक्षा करै नही. काहे १ जो बह्मवियाका फरभी स्वर्मकी 
माई खोकविरोष अदृष्ट होवे, सो रोकविरोषमी केवर 
बरह्मविद्यासे शाखने वोधन नहीं किया होवे; कितु कमंउपा- 
सनासदहितसै बोधन किया होवे, तौ जह्यवि्याभी. सेतुके 
द्दौनकी नाई फलकी उत्यत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करे. ` 
सो बद्यविद्याका फर मोक्ष स्वगेकी नाई रोकविरोषरूप 
अदृ तौ हे नहीं, किठु मोक्ष नित्यमाप्त हे ओ भातिरसै बंध 
प्रतीत होवै. ता आंतिकी निच्ृत्तिही चद्यवि्याका फ है 
सो आंतिकी निढृत्ति केवर बह्मवियार्तँ हमरेदरू भत्यक्ष हे 
ओ रज्युज्ञानरसै .सर्पभरांतिकी निदृतति सर्वक भत्यक्ष है. यात 
अधिष्ठानन्ञानका आंतिकी निडृत्ति दृ्टफङ दै. द्टफङ्की 
। उत्पत्ति जितनी सामग्ररसै त्यक्ष मतीत होवे दै, सो सामग्री 
। . दृ्टफठ्की हेतु कष्िये है. जैसे ठरीतंदुवेमसैं पटकी उत्पचि 
. अत्यक्ष है, याते वुरीतंतुवेम पटके हे दै. ओ केवर भोजनरसै 
त्॒तिरूप फल प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है; यते केवर भोजन 
तापिका हेवु दै. तैसै केवर अधिष्ठानक्ञानतं भ्रतिकी निडत्ति ` 
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| अत्यक्ष भरतीत होवै दै, याते केवर्अधिष्ठानका ज्ञानहीघ्ा- 
 तिकी निदृत्तिका हेतु दै. जैसे रज्जका ज्ञान ांतिकी निन्रू- `. 
। िर्मँ अन्यकी अपेक्षा करै नदी, तैस वंघकी आतिका 
^ अधिष्ठान जो नियस॒क्त आत्मा, ताका ज्ञानमी वघघ्रातिकी 


४ र निव््तिर्मे म कमेडपाननाकी म॑ उपाननाकं अपेक्षा करै नहीं ओ 
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( ३१८ ) विचारसागरे- [ष | 
अंगीकार कर है, सो वेदवाक्य विरूढ है. काटेतं १ ज्ञानवा" › 
नके भ्राण किसी रोककू गमन नहीं करते, यह्‌ वम कया । 
ह, ओ ऊाकविशेष अंगीकार करने, स्वगीकी नाई मक्ष! 
अनित्य होवैगा- याते खोकविशोषरूप मोक्ष नौ, ओं रोकः । 
निरोष जो मोक्ष अंगीकार करै, ताकरूमी केवर -्ानसंदी । 
मोक्षङककी भाति अंगीकार करनी योग्य है. कात १ जो । 
शाने प्रतिपादन किया अर्थ होवे, सो शाखके अयुसारही 
अंगीकार करिये है. सो शाख केवर ज्ञानसे मोक्ष कै है याते 
केवलज्ञान मोक्षका हेतदै.कर्मडपासनाज्ञान तीनों नदी- ओ, | 
ृक्षका दृ्ंतमी वनै नही. कात १ ययपि जख्क्‌ | 
तेचन बृक्की उत्पति ओ रक्षाम देतु है, तथापि कषके 
फलकी उत्पतति नदी. बड. जो बृक्ष है, ताके विषे जक । 
सेचन इक्षकी रक्षाके निमित्त हे; फरक निमि नी. जर्य , 
पुष्ट जो दक्ष, सोई फर्का हेतु है, जरसेचन नदी. तेवं | 
कमैरपासनाकाभी ज्ञानकी उत्यत्तिमै उपयोग दे. | 
नही. याते ज्ञानकी उत्पतति पूर्वही अंतःकरणकी शि. | 
... . ओ निश्चकुताके निमित्त कर्मडपासना कर, ज्ञानसैँ अनतः - 
` \ ` मोक्षके निमित्त नही. 
। ,/ च्ञानकी त्क्तिसै पूर्वम जितने अंतःकरणर्मे मः ओ र 
ˆ विक्षेप र्व तवपर्यतदी करै. श ओ निरु अंतःकर 
। जाका होवे, सो जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्मडपासनाका ¦ 
त्याग करै. मरु नाम पापका है, सो अशमवासनाका हेठ है" 
,  जवपरयत मर होवै, तबपर्यत अशुभ वासना दवि द. 
5 अशमवासना होवे नदी, तब मरुका अमाव निधय क~ ` 
 संतःकरणकी च॑चरुता ओ एकामता अुमवसि है य्व 
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तरंगः ] | कनिष्ठाभिका सैको उपदेरका प्रकार, (२१९) 


उत्तमजिज्ञाखु ओ विद्धानदू कर्मैरपासना निष्फर्‌ दै. ओ, 
पूर जो कट्या « ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कमेरपासना 
करै. जैसे जरै उत्पन्न हवा जो वृक्ष, ताकी जले रक्षा 
 होवै दै, जो जलूका संबंध नहीं होवे, तो बृदधडक्षभी सख 
जावै है, तैस कर्मउपासनासै उत्पन्न हुवा जो ज्ञान, ताकीं 
|  कर्मडपासनासै रक्षा होवै है. जो ज्ञानी कसंउपासना नहीं 
करै, तो अंतःकरण मटन ओ चंच फेरि दोय जावैगा. 
ता मलिन मौ च॑ंचरु अंतःकरणम सूवी भूमिमे इक्षकी 
नाई उत्पन्न हवा क्ञानभी न्ट होय जावैगा- याते ज्ञान- 
ान्‌भी कर्मउपासना करे. ” | 
सो वनै नही. केत १आमाससदहित अथवा चेतनसदित 
जो अंतःकरणकी ८५ नँ असंग बह्य ह ° यह त्ति, सो वेदा 
तका फररूप ज्ञान है, ताका कमैडपासनासै विना नाश 
होवैगा; अथवा चेननस्वरूप ज्ञानका नाशा होवैगा. जो ` 
देसे कदैः-स्वरूपज्ञान तो नित्य है; याते ताका तो नाश ओ. 
रक्षा वनै नदीं; परंतु वेदांतका फर जो बह्मविदयारूप ज्ञान 
है ताकी करमैउपासनासें उत्पति हो है, ओं कसंडपास- 
नाके त्याग उत्य्न हद विदयाभी नष्ट होय जावैगी; याते 
ताकी रक्षके निमित्त कर्मरपासना करै, सो वने नही. 
` काहे १ एकवार उत्पन्न हई जो अंतःकरणकी बह्याकार 
| चत्ति तास ज्ञान ओ भांतिका नारारूप फल गि ४. 
| ` सि हवै है. अज्ञान ओं भाततिके नादात अनंतरकेर इतिक्य 
| रक्षाका उपयोग नही. ओ.अंतःकरणकी दृचिकी कमेडपा- 
| स नरी कत जव कमवगसनाका भन ` 
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(३२०) ` विचारसागरे- [पष्ठ ` 
ञान दोवैगा; बह्यका ज्ञान वनै नदी. ओर इतति हुयेतै मथ 


। मदृत्ति रहै नी; यतते क्मडपासना, ज्ञानकी उत्पत्तिके तो ' 


2, 


 परंपरातैं हेवु है; ओ उत्यन्च हुई इत्तिके विरोधी दै. यते 
 करसरपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवे नदी. ओ 


पूरयजो कल्या ५ ज्ञानवानदूं कर्मके त्यागसै पाप होवे है.” 


सो बात्ती वनै नही. काहतै ! जो शुभकर्मका त्याग दहै, . 


सो पापका हेत नही; किति, निषिद्धकर्मका अनुष्ठान 


पापका देतु है. यह वातौ भाष्यकारने बहुत भ्रकारसे अति 


पादन करी है, यात कर्मके त्यागसैः पाप होवे नदी. ओ 


ज्ञानवानदूः तो सर्वप्रकारसैँ पापका असंभव है. काहिर्ते ! . 


पुण्य पाप ओ तिनका आश्रय अंतःकरण परम 


`. ह नदी. अविचासै मिथ्यापरतीति हवै है. सो अनिया ओ 


^ ` भिच्या पतीति ज्ञानवान्‌के है नर्ही. यार्त ज्ञानवानदुरं शम- 


आति ओ अविद्याके अभाव वृचतिज्ञानकी आदृचिका ङ 
| उपयोग नही. ओ ाबन्युक्तिके आन॑दके वासते जो दृतिकी 


। 1 1 
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कके त्यागसैँ अथवा अशुभके अच॒ष्ठानसैँ पापः बनै नही 


या स्थानम यह्‌ सिद्धांत हेऽ-मंद ओ ट दो रकार 


ज्ञान है सदायादिकसहित जो ज्ञान, सो मंदक्तान किये 


हे, ओं संशयादिकरदित ज्ञान ट किये दै. जाद इट ¦ 
ज्ञान होवे, तादः किचिन्मात्रमी कर्वव्य नही. एकवार + 
उत्पन्च हवा जो संशयादिकरदित अंतःकरणकी  इत्तिरूप | 
ज्ञान सोई अवियाका नारा करि देवरे, सो ज्ञान अ~ | 


पभी दूर होय जावै, तोभी भटेप्रकारयै जाने आत्मामं 


केर राति होते नती. काहे! जो तिका कारण अविधा ( 


है, सो अनिया एकबारउत्यच हये ज्ञाने न दोय गई 


। 
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तग] कनिषएाधिकारीको उपदेशा प्रकार, (३२१) 


आतरति अपेक्षित होवे, तौ वारंबार वेदांतके अथंका चितनही 
क्र, वेदातके अर्थवितनरैही वारंवार बह्मा कारदृत्ति हवै है 


जौ कर्मडपासनातै नही. काहेतै ! कर्म ओ उपासनाका अंतः 


करणकी शद्धि ओ निश्रुताद्याराी ज्ञानम उपयोग है; ओर 
रीतिसै नही. ओ विद्धानके अंतःकरणमें पाप ओ चंचरुता है 
नहीं. रागदेषदारा पाप ओ चंचर्ताका हेु अवया है. ता 
अवियाका ज्ञानसै नाश होवै है. यात विदढानके पाप ओ 
चचलताके अमावतैँ कर्मडपासनाका उपयोग नहीं भौर; 

जो कदाचित्‌ एेसे कैः-रागदधेषादिक अंतःकरणके 
सहज धर्म है, जितने अंतःकरण हैँ उतने रागढेषका सवेथा 


नारा ज्ञानवानकेमी होवै नी. तिन रागदेष॑तें ज्ञानवान- 


कामी अंतःकरण च॑चरू हवि है, यातँ चचर्ता दुर करनेके- 
वासते ज्ञानवानभी उपासना करे 

ययपि ज्ञानवानद्र अंतःकरणकी चंचरुतासें विदेह- 

्षमै हानि नदीं, तथापि चंचरु अंतःकरणमं स्वरूप 


जकः अंतःकरणमे हआ है, ताके समाधि ओं विक्षेप समान 


| ई; याते अतःकरणकी निश्र्ताके निमिच किसी यलनका 
॥ आरेम विदयानद् बै नही. ‰ ~ `" ` 
॥ तथापि विद्ानकी मड्त्ति ओ निदि प्रारब्धके आधीन 
। है. भरब्धकर्म सर्वका विलक्षण दै. किसी विदानकी जन्‌- ` 
 कादिकनकी नाई भोगका हेतु प्रार्य है ओ किसीका 

 वामदेवादिकनकी नादं निदृिका हेतु भारव्ध दै 


4 । आनंदका मान होवै नदी. याते चचख्ता, जीवन्युक्तिकी . . 
|. विरोधी है. यतँ जीन्सक्तिके निमित चंचरूता द्र करने- 
[ क वासते उपासना करै.सो बन नही -काहेत १ ययपि दद्बोघ ` 


| 


( ३२२) | विचारसागरे- [ षष्ठः 


जाके भोगका हेतु प्रारब्ध है, तारं ता प्रारब्धरसँ मोगकी 
इच्छा ओ मोगके साधनका यत्न होवे है. ओ जाके निव्र- ` 
तिका हेतु पारब्ध होवे, ताक्रू जीवन्सुक्तिके आनंद की इच्छ 


होवै है, ओ भोगम गानि होवे है. जाद जविन्सुक्तिके आनं- | 


द्की इच्छा होवे, सो बह्माकारद्रत्तिकी आव्रत्तिके निमित्त 


 बेदाति अथंका चितनही करै; उपासना नही. काहेतै १ अंतः- 


करणकी निश्वरुतामा्ंसे बह्यानंदका विदोषनरूपसे भान 
होवे नहीं; कितु बह्याकारटृत्तिसैदही होवे है. सो बह्याकार- 
इत्ति वेद्ातचितनररदी होवे हे; उपासनासै नही. ओ अतः 
करणकी चंचरुताभी विद्धानकरं वेदांतके चितनर्ही दूर होय 
जावै है. याते अंतःकरणकी निश्वरुताके निमि्भी उपास- ` 


-नामे भदृत्ति होत नही. इस रीति च्डवोध जादू हुवा दै, 


ताकी कमेउपासनामे भड्त्ति होवै नहीं. ओ, ` 


| 
| 
॥ 
३ 
। 


॥ 
~: 
( 


| 


{ 


जाके मंदबोध है, सोभी मनन ओ निदिष्यासनही करै, ः 


कमेडपासना नही. काहेतै १ मंदबोध जाः हवा है, सो उत्तम 


जिज्ञायु है. ता उत्तम जिज्ञासङ्कमनननिदिष्यासनरसै विना 
.. . अन्य कतव्य नदी; यह वातौ शारीरक सूत्रकार ओ ¬ 


-भ्यकारने भतिपादन करी है. ओ विद्धानदरं मनननि- 
दिष्यासनभी कर्तव्य 'नही. जो जीबन्सुवितिके आनंदके | 
वासते विद्वान्‌ मनननिदिष्यासनरेँ पृ होवै है; सोमी | 
अपनी इच्छते पङ होवै है. ओ “म बेदकी आज्ञा नही ` | 


, करूगा, तो मेरे जन्ममरणसंसार दोवैगा. 2 इस बुद्धिस 


उदि विदाने होवै नही, याते अपनी इच्छात जो विद्यान्‌. 
कर सो कतेव्य नही. इस रीविसै मंद्बोच ^ 
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जो क्रिया कर, सो कर्तव्य किये है. सये जन्मादिकनकी 








तरंगः]. कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चफा भकार, (२२३) 


‰ अथवा दढबोध जाकर हुआ दै, तिनद्र कमेरपासना 
 . कर्तव्य नही. ओ, ` 

जाद्ू बोध नहीं हुमा है, कितु आत्माके जाननेकी तीव्र 
इच्छा है, भोगकी नहीं, ताका अंतःकरण शुः है; याते 
सोभी उत्तमही जिज्ञासु है. ता्ूमी बोधके बासते भवणादि- 
कही कर्तव्य है.कर्मडपासना नही. कादेतैं १ जो कमेउपासना- 
का फरै, सो ताके सि है. ओं ज्ञानकी सामान्य इच्छात 
जो श्रवणरम भदृत्त ह दै, ओ अंतःकरण भोगनमें आसक्त 
| हे, सो मंदजिक्ञाु दै. सोमी वणक त्यागके फेर कमेउ्पा- 
7 सना प्रवर्त दोव नही. जो कम उपासनाका कक ¦ 
/ अंतःकरणकी शदिः ओ निश्रता है, सो ताद श्रवण- 
सही होय जानेगी. श्रवणकी -आदर्तिते अंतःकरणका 
दोष दूर होयके इस जन्मविपे अथवा अन्यजन्मविषे 
. अथवा अह्यरोकविषे ज्ञान होवै दै. आड़त्ति नाम वारं- 
| वारका है. ओ श्रवणदरूं त्यागके जो कर्मउपासनामें 
यदत्त हवै है. सो आरूढपतित किये दै. इस 
। रीतिसै ज्ञानवान्‌ ओ उन्तमजिज्ञासुका कर्मेउपासनाविषे अ- _ ` 
८ धिकार नही. ओं मंदजिजञाघुमी जो वेदात्रवणमैँ भृच ` ` 
१... य है, ताका अधिकार नी. ओ ज्ञानकी जादू इच्छा 
| ्ी है, परंतु भोगै बुडिः आसक्त है यार्त श्रवणे मत्त 
| नही हवा ठेसा जो मंदभिज्ञाु, ताका निष्कामकमे ओ ` 

















न थक 


॥ उपासना अधिकारदहै. गौ, ` _ . ` *. 
/ जाकी भोगविपेही आसक्ति दै, ओ ज्ञानकी इच्छा 
॥ नहीं रेसा जो वदि्खहै, ताका सकामकमेविषेभी ि ीअधि- 
^ कार है. यात ज्ञानवानद कर्मडपासनाका अधिकार नहा- 


५ 


५, 
क. 


£ कर्मउपासनाका ज्ञान निरोधी दै, ओ, ` 
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1 । नहीं क्ति संपरणे व्यवहार . देहादिकनके आधित < ओ. | 


। जानक जो कर्मउपासना करै, तौ जनके विरोधी नही" | 


“ ©6-0. ॥५111५॥६8114| 8112\//8 \/का125} 00166101. 01011260 0४०68796 1 | 


` या बुसँ संपूण व्यवहार करै है. इसी कारणस विद्धानकौ (8 
, भ्रृत्तिभी  निद्रचिही कही हे च. 


( ३२४ ) | | विचारसागरे- : [ पष्ठ 


, कर्मडपासनामी अंतःकरणकी श्य ओ निथरुता- 
हारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तो हेतु है; परंठ॒ ज्ञानकी उत्प" 
सतस अन॑तर जो कमैरपासना केर तौ उत्पन्न वां ज्ञान 
न्ट होय जवैगा याते ज्ञानके विरोधी है, इच्छके हेतु 
नहीं. ' कादितै' १ मै कतत द, ओ य्ञादिक मेरे कतेनय . 
है, यज्ञादिकनका स्वगौदि फर दैः,” या मेदबुद्धिसै कम 
होवै है. ओ ५८ उपासक द्र, देव उपास्य हे; » या भद्‌- 
बुद्धिस उपासना हेव है. सो दोनों प्रकारकी बुद्धिः “ सवे 
बरहम है” या बुदिदूः दूर करके दोवै है. यातं कमउपा- । 
सना ज्ञानके विरोधी दै. ययपि ज्ञानवान्‌ आत्मां अ- 
संग जानै हे, तभी देहका भोजनादिकं व्यवहारः, अथवा ` 
जनकादिकनकी नाई अधिक राञ्यपाठनादिक व्यवहार. 
करे है, ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी नहीं ओ व्यवहारः 
जञानकाभी विरोधी नही. कादेत १ जो आत्मस्वरूप क्ानसँ ( 
असंग जान्या है, ता आत्माविषे जो व्यवहार प्रतीत €" । 
तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी व्यव्‌- | 
हार हवै; सो विदधान आत्माबिषे व्यवहार प्रतीत द 


स ॥ कर) „न = त म कि प 
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आत्माविषे ज्यवहारसदहित देदहादिकनका संवैध है न्दी“. 


` जैसे अन्य व्यवहार ्ञानका विरोधी नदी, तैसे कमडपाई 4 
सनाभी व संख पुरुषनके करावनेवास्ते आत्मक , | 
असंग जानके, ओर देह वाक अंतकरणके आश्रित क्रिया. ~ 


 सरंगः] कनिष्ठापिकारीको उपदेशका भकार ८ २९ ) 
४ कात १ जो आत्मा विदाने असेग जान्या है, ताद कती 

` जानक जो कर्म, उपासना करै, तौ ज्ञानके विरोधि होवै. सो 
आत्माका असंगरूप दटनिश्वय कर्मरपासनासैं विदाना दूर 
हवै नही. यात आमासरूप कम ओ उपासना ृढन्ञानके 
विरोधी नही. इसी कारणत जनकाविकनने आमासरूष 
करम करे है. जो आत्मा असंग जानके ओर व्यवहारकी 
नाई देहादिकनके धमै जानके विद्धान्‌ शमक्रिया केरे, सो 
आभासरूप कर्म किये डे; ताका ज्ञाने विरोध नदी. ओ 
























सो आत्मा कताबुदधिसँ जो कमेडपासना करै दहै, ताका 
विरोध कल्या हैः ओ आमासरूपस नदी. तथापि, 
मदबोधकेआमासरूप करम, ओ आमासरूप उपासनाभी 
विरोधी ई. काहेतै ! जो संशयादिकसित बोध है, सो मं- 
द्वोध कदिये है. जाके अंतःकरणमै “ आत्मा असंग 


॥ वारंवार ¢ आत्मा असग हे, मेरेकू किचित्मात्रमी कतेव्य 
४, नहीं ” या अथेदं चितन करै तब तौ संशय दूर हयक दढ 
^ बोध होय जावे. ओ कम उपासना केरेगा, तौ मंघवोध जो 
| उत्पन्न हवा है सो दूर होयके “ म कतौ मोक्ता द्रं ° यहवि- 
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भष्यकारने क्मडपासनाका जो ज्ञानसे विरोध कल्या ^ 


अथां नहीं है » रेसा कदाचित्‌ संशय होवै, सो पुरुष जो 


| ॥ परीतानिश्चय होय जावेगा- याते मंदबोधक उत्पत्िसै पूवेही ` 
^ कर्मदपासना करै; ओ अनंतर नह. जो मंद्बोधवाला कमे 
 -टपासना करेगा, तो उत्प ह्वा बोध न्ट होय जावैगा. ` 
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.. (३२६ ) | विचारसागरे- [ पृष्ठः 


|! 


रसँ पक्ष गर जावै, ज्ञानकी उत्पत्तिरैँ पूवैही कर्मडपासनाका ¢* 
सेवन करै;ओ ज्ञानकी उत्पत्तिर अनंतर नदीं. जो ज्ञानदी | | 
उत्पतित अनंतरमी क्म उपासनाका सेवन करै; तौ वारक 

की नाई म॑दक्ञानका नाश होय जवे, ओ वृद्धय जैस | 
अंडेके संवंधसै हानि होवै नहीं, तेसं द्बोधकी तौ हानि 
होवे नही, ओ इपक्षकी नाई दृढवोधद्रं कर्मेडपासनार् 
उपयोगभी नही. इस रीतिसें ज्ञानवान्‌ मोक्षके निमित्त 
 किंचिन्मात्रमी कतंव्य नही. यह तृतीय प्रशचका उत्तर कष्या. | 


 „ जो रिष्यदूः आचायैने उत्तर के, सो वेवके अनुसार {` 
कहे, याते यथाथ है; यह्‌ वातौ करै टै- । 
1 


दहि । 


शिष्य कयो जो तोहि भ, सर्व पेदको सार । 
रुहे ताहि अनयासरी, संसृति नरौ अपारं ॥ ९१॥ 


दीका*-दे शिष्य ! जो तेर कमा सो सवै वेदक ~+ 
सार हे, याते याविपे विशवास कर. ओ यके जानने अन | 
| ` यास किये खेद्विना अपार जो संसृति कदिये जन्ममरणं | 
८ स्प संसार ताका नाश हेवै है ॥ 


यद्यपि सेदका नाम आयास है, ताके अभावका ना । 
` अनायास हे तथापि छद्के नास्त अनयास पद्या हैः माषा 
सँ छंद्के वास्ते रुके स्थानम रघु ओ खघुके 
शर पटनेका दाष नही, ओं मोक्षके स्थानमें मोदी 
पाठ हेव हे. काटेतें ! यह मापाका संप्रदाय दै 


@@-0. ॥॥॥114९5|1 8118५811 \/8/2189} 0661101. 0101260 0४ 66810011 । | 

























| ` तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार. ` ( ३२७) 
दोहा। , 


` लघु थरु यरु रु होत दै वृत्तहेत उचार । . `. 
ङ उह अर्की टर, अवकी सोर वकार ॥ १॥ 
संयोगी क्ष न कपर ख न, नदी खगं णकार । 
भाषे ऋ र ह नदी, अर तार्य शकार ॥ २ ॥ 


टीकाःइतने अक्षर माषामे नही, कोई छि तो कवि 
अश करै. क्षकें स्थानम छ, खके स्थानर्मे प, णकारके 
(4 स्थानम नकार, ऋक स्थाने रि छि दै, शकारके स्थानम 
हरः सकार भाषामें छिखनेयोग्य दै ॥ १॥२॥ 

८८ जगतका ककती ईश्वर है, सो तरेत भिन्न नही ओ 
सत्चित्आनंदरूप ब्य तृ है”. यह आचार्ये कट्या; सो 
कृपात केर कै दै ` ; | 
¦ त कः , 
 . दीनता त्यागि नर अपनो स्स्पद्खः ५ 
। त तौ ण्न अज दंस्यको ्कारीहे। _ 
ट आपने जह्नानते जैत सव तूदीरवै = . . 
| समो सर करे माप जिनी है॥ = , 
| पिष्यापरपंच देखि दुःख जिन आनि जिय, : 

3 नको देव तू तो सबघंलराशी हे।___ ~ _ ` 





















अ = तानक वासते उको जर 
९ अथात्‌ न्द जद होनके वातत चु युर ओीर य॒ 
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जीव जग इरा दोय मायासे प्रभासे त्री, 


[प काक क प का "त क का प्क क 


(३२८ ) ` | विचारसागरे- [ षष्ठः | | 


जैसे रु संपि सीप रूप दहे प्रभासी है ॥ ९२॥ | 
अर्थं स्पष्ट हे. . 
कवित्व। | 
राग जारि छोभ हारि देष मारि मार बारि। ` 
बारार मृगवारि पारवार पेखिये ॥ 
ज्लानभा आनि तमतम तारि भागव्याग । | 
जीव शीव भेद छेद वेदन सु रेखिये ॥ | 


` वेदको विचार सार आपकु संभार यार । 


` संसारहै, ताद वारंवार मुगवारि कहिये मृगतष्णाके जस | 


। , @-0. [५11५८511 8118811 \/2131185 (01601101. [1011260 0\/ ©06870नी7 ~ | 


....  अहण है; यातँ सवं राजसीतामसीबरतिका नाशा कर, यहं | | 
अथे सि हुभा. राजसीडत्ति ओ तामसीड्ाषि जानकी | 


\ ^  निदृत्ति जिज्ञास अपेक्ित है, विवेक, वैराग्य, शामादिषद्‌- | 


-विवेकका उपदेश आचाय कँ हैः-हे शिष्य ! पारवार जी | 


निश्चल तू चरु न अचर चरुदरु ठ । 

नभ नीक तर मरु तासून विरोखिये ॥ १३॥ 
टीकाः-ज्ञानके साधन करैः हैः-हे शिष्य ! राग जो 

पदाथनमे दढ आसक्ति है, ताद जारके, ऊोभदूः हार किय . 

ना कर. देषदू मार. मार कटिये कामदं, वार, दूर कर | 

राग, खोभ, देष, कामके ग्रहणे, सर्व राजसी तामसीडत्तिका । 


टारि दासपास आर इटाकी न देखिये ॥ | 







विरोधी हे. तिनके नाचिना ज्ञान होवै नहीं. याते तिनकी 


संपत्ति, ससुता, ये चारजो ज्ञानके साधन दै, तिनमें विवेक । 
मधान है. कादेत ! विवेक वैराग्यादिक उत्यच हेव है.यतं | 


त 


` तरंगः] कनिष्ाधिकारीको उपदेशषका परार, (३२९) 


मान मिथ्या जान, पारवार नाम संसारका है; ओ अपाखार 

नाम आत्माका है, पारवार मिथ्या है, या कनेते अपारार 
। मिथ्या नही; वितु सत्य है, यह वातौ अथस कदी. जेस 

वाजीगरके तमासे देखते पुत्र पिता कैः- “ हे पुत्र { यहं 
, ` आम्नब्क्षसै आदि ठ्कै जो बाजीगरने बनाये है, सो मिथ्या 
है" या कहनेते वाजीगरदरं थ्या नहीं जाने दैः कितु सत्य 
जानै ह. तैस जगत मिथ्या कहनेतं आत्माद्ूं सत्य जान 
ख्ेवेगा, या अभिप्राये आचार्यने पारवार मिथ्या कष्या" इस 
रीति जगत्‌ मिथ्या है, ओ आत्मा सत्य है; या विवेक्का 
। उपदेदा कन्या, ता विवेकरसै अन्य साधन आपह उत्प 
होवे है. यात विवेके उपदेशते सवै साधनक उपदेश अथंसे 
कदय, ज्ञानके बहिरंगसाधनः के; अंतरंगसाघन श्रवणादि 
/ करै दैः-हे शिष्य! ज्ञानरूपी जो भायु है, तादः आनि कि- 
| ये श्रवणसतै संपादन करके, तम किये अज्ञानरूपी र तमं 
| अंथेरा है, ताद्रू तारि किये नाश कर्‌. तम नाम्‌ अर 
जौ अक्ञानका है. अंथेरा उपमान दै, ओ अज्ञान उपमेय दः 
ˆ प्रथम जो तमब्द है, सो उपमेयका वाचकं हे; ओ दूसरा 
।„ उपमानका वाचक दे. 












| ददा - 
जाङ उपमा दीजिये, सो उपमेय वखान । _ , 
, जाकी उपमा दीजिये, सो किये उपमान ॥ ३ ॥ 


५०; 


£ दकौ याभोगद ६. > ^ ^ 
श्र, न कै. + 
1 


त हवै हता 
र त्यागके तिनका जो मेद भरती होवे है; ता 
स 
ट, स । | 
>0-0. 1८111८॥4511८1 81181८81) \/8/8/189। 
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। ` रीकाः-्ञानका स्वरूप अन्यशाखनमेँ नानामकारकाजगी" 
| कार किया दै. यतँ महावाक्यके अनुसार ज्ञानका स्वल्प 
। वदै हैः-दे धिष्य! जीव ओ दखरविषे अवि ओ मा" ` 


व - 
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(२२० ) विचारसागरे- [पष 


छेद किये दूर कर, ओ जीवहैरमे जो वेदन कष 
चेतनभाग है, तादरू भेद्रदित जान. या कहने यह्‌ ` 
वात्तो कहीः-महावाक्यनमे भागत्यागरक्षणाते जीवश | 
रक एकता जान रिवके स्थाने शीव पद्या है. ठतीय। . 
पादका अर्थं स्पष्ट है. | 


पूव कहे अर्थदः सक्षेपतै चतुरथपादसै कै है. हे शिष्य ! 
चरु किये विनाशी जो देहादिक संघात, सो तू नही वितु 
अचर किये अविनाशी जो द्य सो तू है, ओ. चख्दङ ( 
किये इक्षरूप जो संसार, सो छ्छ किये मिथ्या दै. जैसे ` 
नभविषे नीरुता, ओं तरूमल किये कटाहरूपता है नही, ८ 
, कठ मिथ्या प्रतीत हवै है.तैसे संसारभी आत्माविपे दै नही; | 
मिथ्या प्रतीत होवे है. ब्क्षरूप करके संसार, श्रतिस्प्रतिमे 
कया है; यात उक्षके वाचक चलद्रदाब्दका संसार 
भयोग कन्या है. 


` मोक्षका साधन ज्ञान हैमया अथ्रूः अन्यभकारसै कहे दै- 
। कृवित्त । 

वष-मोक्ष-गेह देहान जञानवान जान, 
. राग रु विराग दोड ध्वजा फहरात है। । 
। ` ˆ विषयविषे सत्यभम भरममति वात तात, . 
| 4  . दख्लात् प्रात रात्र घरि न ठरातदहे। 1 
। , शल्य साक्षी पूतरी अनचरी रु उजरी ढै, । 
देखि रागी त्यागी लबात जन जात हे। | 
चचल अचल भम्‌ ह्य रखि रूप निज, । 
इलङप आनदस्वरूपमे समात हे ॥ १४॥ 
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तरंगः] कनिष्ाधिकारीको उपदेशका भकार, (३३१) 


रीकाः-हे शिष्य! देहवान्‌ किये देहभिमानी अक्ञानी, 


ओ ज्ञानवान्‌, ये बंधमौ मोक्षके गेह किये धाम है. अज्ञानी 
तौ वंधका धाम है ओं ज्ञानी मोक्षका धाम है. राग ओ ` 
विराग तिनकी ध्वजा है. जतै ध्वजा राजाके नगरका चिह्न 

होवे है, तैसे राग ओ विराग तिनके चिद है. अज्ञानीका 

राग चिह्‌ है, ओ ज्ञानीका विराग चिह्‌ है. अज्ञानीविषेभी ` 
विराग होवे है; याते ज्ञानीका अनज्ञानीरसै विलक्षण विराग 
करै हैः-दे तात ! विषय जो शब्दादिकं द, तिनविे सत्य- 


भ्रम किये, सत्यपनेकी आति, ओं अममति किये रज्जु- 


सर्प॑की नां विषय रमरूप है; यह जो मति निश्चय सो . 
वातकी नाई राग ओ विरागं हाव है. जैसे वायु ध्वजाकी . 


चचरता कर है, तैस विषयमे सत्यबुद्धि ओ अमबुद्धि, रागः ` 


ओ विरागं चंच करै है; शिथिल होने देवै नही.विषर्थमे 


सत्यबुद्धि रागकी शिथिख्ता दूर होवे है. ओ विषयमे 


|. अमबु विरागकी शिथिरुता दूर होवे है 
| विषय असत्य है, यात तिनमेँ सत्यबुद्धि भातिरूप है, इस 


वात्तीके जनावनेदूः, कवित्तमे सत्यश्रम कट्या; सत्यबुद्धि ` 


/ $ नहीं कही. आतिक्ञान, ओ आांतिज्ञानका विषय जो 
॥ मिध्यावसतु, सो दोनो म किये है. या कहनेते अज्ञार्नके 
` विरागतेँ ज्ञानीके विरागका सेद कल्या, काहेरते जो अन्ञानीका 


विराग है, सो विषयर्मँ मिथ्यावुदिसँ उत्पन्न नदी हवा; 
म॑द है. विषय मिथ्या है, यह बु. अज्ञानीदर होवे 
ययपि शाखयुकछिसै अज्ञानीमी मिध्या जानै है, तथापि 
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( २२२ ) विचारसागरे- [ पठः 


, बुधि, तास अपरोक्षसत्यशराति दूर होवे नही. इस रीति 
अन्ञानीदः विषयमे जव विराग देवि दै, ता कारम परोक्षमि- 
ध्यादुद्धिदैभी, परंतु परोक्षमिध्याबुदिरं भवर अपरोक्ष सत्यः 
युद्धि दभ्यते अज्ञानीकी परोक्षभिच्यावुदिविरागकी देतु नी. 
वि भ्रव जो सत्यवुद्धिः तास विषयमे रागही होवे हे, ओ | 
जो विराग होवै, तोभी मिथ्याबुदिसै नदी; चतु विषयम 
दोषदृष्टि होवे है. ज्ञानवान्‌ सवेप्रपचकूं अपरोक्षरूप कर- 
के मिथ्या जानै है. ता अपरोक्षमिध्याबुदिसै, अपरोक्ष- 
सत्युद्धि दूर होवे दै. यात रागकी हठ विषयमे सत्य 
उद्धिः तौ ज्ञानदः है नही; विरागकी देतु विषयमे मिध्या- 
युटि. ज्ञानवानूः दै. जो क्ञानीदरं विपयम सत्यबुद्धि फेर 
हवै, तो राग फेर होवै, ओ विराग दूर होवे. सो अप 
सेक्षरूपतै मिथ्या जाने. पदार्थं फेर सत्यबुडिः होवे न्दी. 
जतै अपरोक्षरूपतै मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सै, ताके विषे 
ससलुद्ि. केरि हवै नही. तैर जानी फेर सत्यवुि. हवै 
नहीं, इस रीतिसै रागकी उत्पत्ति ओ विरागकी निव्रि, ` 
जञानीकूः दोवै नहीं, याते ज्ञानीका विराग टढ दै. ओ दोषट- . 
एँ जो अज्ञानी विराग देवै है सो तौ दूर दोय जामे दैः 

के \ काटेते १ जा पदार्थन्मे च हवै हेता पदार्थर्मेही १ ॥३ 

' कार्म सम्यग्बुद्धिमी होय जावै है. जेस सर्व पुरुषनद् प । 
र धमेके अतम स्ीविषे दोषदृष्टि हेव है ओ कारंतस्मै के ^ 
संम्यग्बु& होवे है.इस रीतिसै दोषदणि जव दूर होवे, तथ { 
अज्ञानीका विरागमी "द्र होय जवि हे, याते अक्तानीई । 

इट विराग होवे नही. इस रीति राग ओ विराग, ५ 

ज्ञानी ओं ज्ानीकेः चिद के. व ` 


स अ म म क का ॥ नि ककत 


व काका कः को = ५९ 
33 + । 


५ [+ 
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तरंगः] कनिष्ठिकारीको उपदेशका प्रकार. (३३३) 


; ओरभी विह कहै हैः-हे रिष्य ! जेत धामके उपर 
.. उतरी किये हस्तिआदिकनकी सूति होवै है, तसै वंधमो- 
क्षका धाम जो अज्ञानी, ओं ज्ञानीका अंतःकरण है, ताके 
विषे साक्ष्यसाक्षी प्ूतरी है, अन्ञानी अंतःकरणविषे तौ 
साक्ष्यरूपी पत्री है, ओ ज्ञानी अंतःकरणमें सक्षीरूपी पूत- 
री है. साक्षीका विषय जो प्रपंच है, ताद साक्ष्य कहै है. 
साश्षयरूपी पूतरी अनूजरी किये मछिन है. ओ साक्षीरूपी' 
पूतरी उजरी कटिये शुद्ध है. अगे अथ॑ स्पष्ट है. चंचरुम 
निजरूप खलि, ओ अचख्ब्रह्म निजरूप छाल; या क्रमते 
अन्वय है. | | 

| भागत्यागलक्षणाका जो कवित्तमे विरोषकरके ग्रहण 
, क्या है, ताविषे हेतु कहने रक्षणाका भेद कद दै- 


दाहा॥ 
विविधे लक्षणा कहत हे कोविद इद्धिनिषान । 
जहती अरुअजहती पुनि, भागत्याग निजजान॥९५॥ ` 
। आदि दोह नरि संभवे, महावाक्यं तात । | 
' +. आगत्यागतें रूप निज, बह्मरुप दरशात ॥ १६॥ 
॥ अथं स्पष्ट. ¦ | 












क टः 


॥ शिष्य उवाच ॥ 


 , अ्दकरढद्‌ । | 


३ * क ् $ 
च द. च वि ^ 9 





। 


| अब्‌ ठच्छना भथ करत्‌ काक देह यद समुन्चाय । 
युनि भेद ताके तीनि तिनके, रक्षणहु दरसाय्‌ ॥ 


। सीन प्रकारक, प्रयग दोनों म्थत्‌ जहती जीर अजदी, ` 


~ ` इ “तच्तमसति” इस महावाक्य. = = 

~ = क 1 १३ । ६ ह ~ १ तै नभ सव 5 ५.4 
2 + {^ ~~. 2} ~ ५ । ० ~- 
॥ च, ` छ # अ) ; 3 १९4 ब, + # त त 17 
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( ३३४ ) विचारसागरे [ प्रः | 





टीका सामान्यज्ञानसै अनंतर विरोषका ज्ञान देवे 


` है. जस सामान्यव्ाह्यणका ज्ञान येसं अनंतर सारस्वत | 


आदिकं विषेका ज्ञान हवे हे. तेस क्षणासामान्यका ज्ञानं | 
होवे, तौ जहतीआदिक विशेषरूपनका ज्ञान दौवै. रक्षणा 


"का सामान्यरूप जानेधिना, जहती आदिक विरशोषरूपनका 


ज्ञान होवे नहीं. इस अभिप्रायतैं शिष्य कहै हैः-हे प्रभो! | 
लक्षणा काढू कत दै, यह मँ नही जान हव; याते लक्ष 
णाका सामान्यरूप दिखायके तिसते अनंतर जो जहती आ 
दिक छक्षणाके तीन मेद किये विरोषं तिनके जुदे जद । 
क्षण दिखावो. छंदके वास्ते प्रमोद भसु पव्या, ओ माषाकीं 


^ . -संप्रदायतें लक्षणाके' स्थानम रच्छना पव्या 
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शरवाक्य 
शकर । 


. श्रुति चित्त निज.एकाग्र करि । 
अव दिष्य सुनि मम वानि ॥ 
ज्यू रच्छना अरु भेद तक्रे । 
खन्‌ दभाति पदकी । 
राते ताभ एक ॥ 
तदं खच्छना पुनि जानि दूजी । 
उन सो सविवेकृ ॥ । 0 
दीकाःपदका जो अर्थसे संबंध सो वृत्ति किये है. सौ । 
इृ्ि दो भकारकी दै. ता दो भकार एक राक्तिडचि दै ओ | 


छः ॐ ऋ ऋः क = 
= + 








तरंगः ] कनिष्ठाधिकारसको उपदेशका प्रकार, (३३५ ). ` 


दूजी क्षणाडृत्ति दै. तिनदः सविवेक कषिये विवेकसदितः ` 
याका अथं लक्षणसहित सुन 


अथ श्ाक्टक्चण- 
दोहा । | 
जा पदतं जा अथकी, हे सुनते प्रतीति । 
देसी इच्छा इादी, राक्ति म्यायकी रीति ॥ १९॥ 
टीकाःजा पदतैँं किये घरपदते, जा अर्थकी किये 

कलश अर्थकी खनतैही भतीति कष्िये ज्ञान सर्वपुरुषनक्रदोवे 
~> रेसी जो ईश्वरकी इच्छा, ताद न्ययशाखरमें शक्ति करै दै. 
अथ खररीतिशक्तिलक्षण- 
अध-शकश्छद्‌ 
। साम्यं पदकी शक्ति जानहुः ेदमतअयसार । 

` सो वहम जिमि दादकी दै, राक्ति व्यु निधार ॥ 


टीकाः-षटमपदके शचोता्र कलशरूप अथकेज्ञान कर- ` 
नेका जो षटपदविषे सामर्थ्य, सोई धटपदमे राक्ति है 
। . तसै पटपदके श्रोतारं वखरूप अर्थके ज्ञान करनेका जो 
{ पटपदविषे सामथ्यै, सों पटपवरे राक्तिड्तति है. एेसेसवै- 
#; - - पदनर्मै जान लेनी ट्ण्रत -जेसे वर्धे अपनस भिट- । 4 
| तेही, वस्तुक दाह करनेकी सामर््यरूप दाक्ति दै, तसै शरो- ` 
ताके कर्णस मिरुतेही वस्तुक ज्ञान करनेकी जो पदविपे ` 
। सामर्थ्य, सो शक्ति कदिये दै. साम्यं नाम समथैपनेका, 
६. १.२ जाकर सामर्थादं कहे दै; ओ बरुभी के ह, जोरभी ॥ ह 
/ कै है. जतै अभिने दाहकी शक्ति दै, तसं जटति गीटा भ 
































.*( ३३६ ) विचारसागरे- [ पष्ट 

` शरीर है, सो शक्ति दै. इस भरकारस स्वैपदाथेनविषे अपना , ४ 
अपना कार्यं करनेका सामथ्यै है. सोई शक्ति दहै. यद वेदका 
सिधत. तादीद निधौर किये निश्चय कर, ओ न्याया 
रीति त्यागने योग्य है. 


शिष्य उवाच 
 श्रांकरखद्‌ । | 
नजुवद्निमे नरि र्ति भासे, बहि विन कट ओर । ^ 
हे हेतुता जो दादकीः, सो बहविमं तिहि ठर ॥ | 
इमि पदनहमे ब्णनबिन कडु, र्ति भासत नारि । 
या हेतुते जो दहच्छा, शक्ति सो महिमां ॥ २ । 


॥ 
रीकाः-नरशब्द सेदेहका वाचक दै. विमं ताके 
स्वरूपसै जुदी शक्ति भासे किये भतीत होवै नदी ओ 
। “ पूरवै कल्या दाहका हेतुः जो बहिमे सामथ्यै, सोई वहि" | 
८. ` शक्ति है; सो बने नदी. कात! दाहकी हेतुता किये ज । 
+ नकतां कारणपना केवर वहिर्मेही है. अ 
५ ^ बरहम मानके ताके विपे हेतुता माननेका, ओ प्रसिद्व- | 
हिमे देठता त्यागनेका कटु प्रयोजन नदी. जैसे द्ध. | 
तमे, राक्ति नही संभवे, इमि किये इस रीतिसैँ पदनकर | 
विषे वणका , समुदाय जो पदनका स्वरूप तासे जदा 
„` शक्ति भाते नदी; ओ ताका पयोजनमी नदी- या €<. 
ईशवरकी इच्छारूप जो न्यायकी रीति शक्ति, सोद भ । 
मतिमां भासे दै. . ˆ ` : ५ 
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पष्टः] कनिष्ाधिकारीको उपदेशषका प्रकार, (२३२३७) 


गुरुरुवाच । 

हि. | रांकरछद्‌ । 

, भ्रतिवंध होते वहते नहि दाह उपजे अंग । 
उत्तेजक रु जव धरे तव, फिरि दहे बद्ि स्वसंग ॥ 
दे बहि जो देव॒ता, तो दाह च्छे सवकाठ । 

। जो नरौ उपजे वहि होते, देतु शक्ति ख॒ वाङ ॥२२॥ 
` रीकाः-हे अंग | धिय | मरतिरवधके होते अभितें दाह 
| . होवै नदी. ओं उत्तेजकं समीप धरे, तव स्वसंग किये 
अिसैं मिल्या जो पदार्थं ताका दाह; भतिवंघ होते भी होवे 
है. जो शक्तिर बिना केवर अभिक दाहकी देठता होवे, तो 
/ सर्वकार किये, उत्तेजकसहित प्रतिबंधकाङ ओं प्रतिवंधर- 
| . हितकार्की नादं उत्तेजकसहितभरतिवंधकार्मेभी दाह हुवा 
| चाहिये? काद, दाहका हेव केवल अभ्चिताकार्ैमी है. ओ 
/॥ स्वमत्ँ तौ यह दोष नहीं. काते ¶ स्वमते अभिक शक्ति, 
। अथवा शाक्तिसदित अभि दाहका हेव है; केवर अभि नही. 
। जहां रतिवंध है तहां यपि प्रतिवंधसै अभिका तो नावा 
‡‡ तिरोधान नहींमी होता; तथापि अभिक राक्छिका नावा 
/ तिरोधान होवैदै. याते दाहका देत शक्ति अथवा दाक्तिसदित 
| अभिका अभाव होनेते दाह दवै नदी. ओ जा स्थानम प्रति- 






| 
| 

















| शक्तिकी उत्सि वा प्रादुर्भाव किया दै याति मतिवधके 
। होतिभी..उचेजकन व देवशाक्ति बा शक्ति 





, सहित अभ्रिके होनेतं दाह्‌ दा. चतुयेपादका 
| ~ व्व क "0 प 7) होनेतें 2) १ ॐ चके 4 ब्‌ 0. ` । # „~ 
नि ~ ) म, 1. न्व ॥ 9 ॐ + ११ र 
श 1 ८१.“ ५ वि 2 1 ४६€ ् "न त 


। ॥ वघके समीप उत्तेजक आया है, तहां भतिवंधने तो अभिकी ` 3 । 
॥ . शाक्तिका नाश वा तिरोधान करदिया, पर॒ उत्तेजकने केर ` 
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` यहं शक्तिको परसिद्ध अनुभव, लोपि ड किस टर 
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(३३८ } विचारसागरे- [ तरंग 


हैः-हे बार, अज्ञाततत््व | जो नहौ किये नारा भप 
हवै भतिबंधततै, ओ उपज उत्तेजकर्तै, खु कदिये सो शि 


४, 


.दाहका हेतु है. कारजका जो विरोधी सो भतिवंध ओ | 
, अतिवंधक किये है. ओं परतिचंघकके होते कारजकी | 


साधक उत्तेजक कटिये है 


अभिक स्थान प्रतिवंधक, ओ उत्तेजक मणि मंत्र ओप 
है. जा मणि वा मंत्र वा ओषधके सन्निधानसै दाहं 
नहीं, सो परतिबंधक, ओ जा मणि मंत्र ओषधके सिधा | 
नै भतिव॑धक होतेमी दाह होवै, सो उत्तेजक है 


शस्वाक्य | 

अधरांकरछ्द । 

शिषरीति यह सव वस्तु त्‌, शकत ठु पिढागि। | 
( 










“विन शक्ति नरि कट काज होवे, यदै निश्चय मानि। 
टीकाः-ई शिष्य ! बहटिकी नाई जरु आदिक सवे प 
थनविपे तुं शक्ति ` पिछान; राक्तिसै बिना किसी 
कोड होवे नहीं- सा्धशंकरसै शक्तिका प्रयोजन कल्या 
जो दिष्यने भं कियाथाः--५ शक्ति विस भिर । 
तीत होवे नदी.” ताका समाधान कनेक अर्कं | 
रक्तिका अनुभव दिखावे हैः- "4 


अधरांकरखंद । र 
अतर शि यामे ह नदीं बह, रक्त उपजी ओर । ॥ | 


पष्टः] कनिष्टाधिकारीको उपदेश्चका भकार, (३३९) 


अर्थ-स्पष्ट. सिद्धांतकी रीति शक्तिका स्वरूप ओ 
रक्तिं प्रमाण निरूपण किया. 


अन्यमतदी शक्तिखंडन करं हें 


अधशकरछंद 


जो शक्ति इच्छा ईशकी सो पदनके न नजीक ॥ 
मत न्यायको अन्याय या पिधिःशक्ति जानि अलीक ॥२ 

टीकाः--जो ईश्वरकी इच्छारूप पदशक्ति कदी, सो बने 
नही. काते १ ईश्वरकी इच्छा ईश्रका ध्म है; याते दंशवरमे 
| रै. जो इच्छा सो पदकी शक्ति है, यह कहना बने नही 
जो पदका धर्म शक्ति होवै तौ पदकी शक्ति है यह केना 
| वनै. यतँ पद्की साम्यरूपदही पदकी शक्ति है. इईंशाकी 
| इच्छा पदके नजीकमी नहीं, सो पद्की शक्ति दै; यह 
| कहना बनै नही. अलीक नाम इ्ठका 
























। योग्यता जो अथ॑की पदमार्दि शक्ति सु देवि । 
यूं कृहत वेय्याकरणभूषण, कारिका हरि ठेखि = 
॥ टीकाः-पद्के विषे जो अर्थकी योग्यता किये अके 

` ज्ञानकी हैठता हेतुपना सो पदमे शक्ति दै. जेसे घटपद्विपे 
 करदारूप अर्थक जानकी हेत॒तारूपं योग्यता दैः य 

। द, इस रीति वैय्याकरकभूषण प्रथम हरिकी कारिका 
प्रसा 1९ डिखके वक दाक्ति कही है अथवा वैव्यारणके जो 
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( ३४० } विचारसागर- [तरगः | ` 


भूषण किये उत्तम वैय्याकरणते हरिकी कारिका किये 


सुन रिष्य वैय्याकरणमतमे ्रवररूषण एक । _ । 
सामथ्यं पदम हे न वा यह, पूषि ताहि विवेकं ॥ | 


` कटि नारिं जो असमर्थ पदसो, यौग्य ब्द यह सिद्ध! 
असमथ हे पद अथं योग्य रु, कतदी सविरोध॥ 
प जो ओर द्वण देखनो तो अ्थदपेण शोध ॥ २<॥. । 


£ यीकाःभथमपाद्‌ स्पष्ट. हे दिष्य | अर्थकज्ञानकी दैवता 
तेरे मतम पद्विषि सामथ्यं है, अथवा नहीं है १ प्रथमप 
यपादसे कहै है. “मापे जु है तौ,» इति. याका अन्वयः 
कटियेजो मि है, तो लोकसिद्ध शक्ति ताहि मान 
„ . जो वैयाकरणी कै, पदम सामर्थ्य है, तौ रोक 


८ ` जानकी जनकतारूप योग्यताद्ू शक्ति मति मान. 



















५. “ धत 
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लोकद देखिके कहत ह 
एर्वाक्यच 
साधंशंकरछ्द- ` ४५ 


भाषे ज हे तौ शक्ति मानहु, ताहि ोकप्रसिद्ध । 


तद 


ॐ 
2 
9 
। 
॥ 


रूप योम्यताङक जो शक्ति माने है, तारः यह विवेक पूछ किः 





कहै तो हमारे मतकी शक्ति बर सिडः होवै दै. यहं 





सामध्यैरूप.शाक्ति है, ताहि पद्मी मानहं पद्मे ध 





अभिप्राय यह हैः-जो पद्मै साम्य अंगीकार करै | 
साम्ये भिन्नरूप राक्तिका मानना योग्य नही -किठि 
श्यरूपही शाक्ते है; यह मानना योग्य है. कात! 





पष्ठः] कनिषएाधिकासेको उपदेशा भकार, (३४१) 


+» चरु जोर राक्ति, ये चार नाम एक वस्तुके रोक प्रसिद्धः 
दै. जोरहीनदरं खोक करै है--यह सामर््यहीन है, वर- 
हीन है, शक्तिदीन है; ओर मर्जत अन्नद्र कै दै-याके 
्रिवे अंकुरउत्पत्तिकी साम्य नहीं है, बर नहीं दै, शक्ति 
नहीं है, जोर नहीं है. इस रीतिरसैँ सामथ्यै ओं शाक्तिकीं 
एकता रोके पमिदः है. ओ वहम मी सामथ्येरूपही 
शक्ति निर्णीत है. यात पद्म सामध्यैरूपही शक्ति 
माननी योग्य है. ओ पद्मै सामथ्यै मानके तासे भिन्न 
। योग्यताकू शक्ति कटनेका रोकम्रसिदिके विरोधविना 
7" ओर फल नहीं. केवर रोकमसिद्धिका विरोघही फक है. ओ, 
| जो रेते कै, सामर््यकुही हम योग्यता कै है, तौ 
| हमाराही मत सिदध हवै है. ओ रेते करै, हम सामथ्यै 
| अंगीकार कर तौ सामथ्यैरूप शक्ति पद्मै संभवे; 




















+ कतारूप योग्यताही पदमे शक्तिद ताद यह पूख्या चाहियेः- 
. दर्मेही अंगी - करै ॥ 
( सामर््यका अभाव केवर्पदर्मैही अंगीकार कर है 


ए कार कर ह १ जो अंत्यपक्ष कै, तो वदमादिक पदाथनर्मे 
| सामथ्यैरूप राक्तिके भतिपादनमेँ उक्त जो युक्ति तिने 
॥ खंडित्‌ दै ओ भरथमपक्ष कद तो ताकेविषे उत्यपक्न उक्त 


/ पदान सामर््यरूप शक्ति नदीं मार्नै, तौ 





। यनम तौ साम्यस्य शकि है; यत अतिक 
अमावका असंभव नही, प 


8 4/0  पदृके 1 १ 
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| सामथ्यै अंगीकारही नदी करते. याते अथज्ञानकी जन- ` 


अथवा वहिआआदिक सवैपदार्थनरमै सामथ्येका अभाव अंगी- . 


दोप तौ ययपि नहीं है, कदत ! जो र सवे 


| दह अमाव बने नही यह्‌ अतय रो ९ 
/ दोप भयमप्षम नदी; करते १ वन्हिमादिकं सै पदा- 





विपे अर्थ्ञानक्री जन- ~ 


01९01011. 0910260 0४ चछ व्ाएना। _ 
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` (-२४२ ) विचारसागरे- [ तरः | 


कतारूप योग्यता भि सामध्यैरूप राक्ति नहीं किल॒ पद्मे +, 
अथकी योम्यताही शक्ति है, यह प्रथमपक्ष है. ताके विषे 
भतिवंधकतै दाहका असंभवरूप दोष तौ नहीं, तथापि 
पद्विषेभी बन्हिकी नाई सामथ्यंका अंगीकार अव्यय | 
किया चाहिये; यह भरतिपादन करे है; रशंकरके दो पाद्‌- . 
नतैः-““नाहिं जो असमथ” इत्यादि सविरोधपर्यत. अथ~ 
नाहि किये पदम सामर््यका अंगीकार नी, तौ जो 
असम्थैपदं सो ` योग्य, किये अर्थक्ञानका जनक है. 
यह सिद्धः किये मतका निश्चयं है, सो असंगत है | 
केत १ पदं असमर्थं है, ओं अर्थयोग्य, किये अथज्ञा" {` 
नका जनक है; यह वाक्य नपुंसक अमोघवीर्यं है; इस 
चाक्यकी नाई कटतेदी साविरोध है; विरोधसदित है. 
सामध्यसहितका नाम समथ है. ओ सामध्येरहितका | 
, नाम असमथ है. असमर्थ कोड काय होवे नही, यह | 
खोकर्मे भसिदधः है. यातँ असमर्थपदूर्यैमी अथैका ज्षान- | 
रूप काये बने नहीं. यात पदभ साम्य सानना योग्य 
दै. जब सामथ्यं पद्म अंगीकार -किया तब श 4 
पद्मे सामच्यैरूपही माननी योग्य है. इस रीतिसे अथः. । < 
ज्ञानकी जनकतारूप योग्यता, प्म राक्ति नही ~ | 
सामध्यरूपही शक्ति है. जो वेय्याकरणमतम ओर दृष || 
देखना होवै,तौ राक्तिके निरूपणे दर्पणं शोध किये | 
देल. दूषण हिष्ट हे, याते द्पणरक्त दूषण ङ्ख्य नरही* | 


अथ भद्रीतिक्तिलक्षण. , । 
सवेष पदको अथे तादा्य शक्त सवेद ।  „ । । 
इमि भटके अनुसार भाषत, ताटि भेदाभेद ॥ २“ | | 
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पष्टः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका प्रकार. (२३४३ ) 


,+  टीकाः~पदका अथस जो तादात्म्यसंवेध, ताद भटके 
अनुसारी शक्ति कहे हसो वेद किये तू जान. ताहि 
किये तिस तादात्म्यकू भेदामेदरूप. कै है. यह्‌ तिनका ` 
अभिप्राय हैः--अभिपदका अंगारञर्थतै अत्यंत मेद नही. ` 

जा अत्यंतमेद होवै तौ जसँ. अभिपदसै अत्यंत भिन्न 
जखञादिके है; तिनकी अभिषदै प्रतीति होवे नही 
` तैसे अभिपद्सैँ अंगाररूप अथेकी भतीति नहीं होवैगी. 
पदँ अत्यंत भिन्न अर्थकी भतीति होवे नही. जसँ पदका ` 
अपने अर्थत अत्यत भेद॒नही ` तैसे अत्यन्त अभेद्भी 
नही. जो अत्यन्त अभेद वाच्यवाचकका होवै, तो जेसे 
अभिपदके वाच्य अंगार खखका दाह दवे हे, तेस 
`. अगारका वाचक अभिपद्के उचारण क्ियेतेभी खखका 
दाद्‌ हवा चादिये. ओ पदके उच्चारणते दाहं होवे नही; ` 
यत्ते अंत अभेदमी नहीं, क॒ अभ्िषद्का अगारसूप 
अर्स, भेदसदित अभेद दै, मद है यात दाह हवै नही" 
ओ अमेद है याते अभ्निपदतेँ जरुभादिकनक नाई अंगा- . ` 
रकी अतीतिका असंभवमी नदी. जसे अभ्िपदका अंगा- 
ररूप अर्थ, मेदसदहित अमेद दैः तैसे उद्क, बन, नङ 
दक जीवन पदनका पानीरूप अर्स दसदित जमद दै-जो 
| अयत मेद होवै तौ जै उदकादिक पदन्तअत्यत मिच्च 
॥ अभनिआद्विक रै; तिनकी उदकादिक पनतं अतीतिदोबे ` 
॥ नही. तै पानीरूप ध उद्कआादिक व < 
नदीं होवैगी; याते अत्येतमेद नरी; आं अत्यतअभेद प तञभद्मा ` 
। नही. जा अत्यंतभेद दोवै, 2 तौ जले पानीतं सल 
शीतटता होवे हे, तेस नः दकआदिक पदन ध न 
¢ वमी खख शीतता हृदे दिकः अर च् 
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(२४४)  विचारसागरे [ तरंगः । 


` छता होवे नदी, यातं अत्य॑त अभेद नही. कित मेदस- 5” 
हित अभेदं होनेतँ दोऊ दोष नही. इस रीतिसँ सर्ैत्रही 
अपने अपने वाच्यते; वाचकपदनका मेदसदहित अभेद 
है. ता मेदसहित अभेदनूही, मद्के अनुसारी तादात््य- 
संध कहै है; ओ भेदाभेद करै है. सो भेदामेदरूप 
तादात्म्यसंबंधही सवैपदनमै अपने अपने अथकी शक्ति ` 
है. तादात्म्यसंवंधसै जुदी सामर्यरूपं राक्ि नही. 
भेदाभेदे युक्ति कही. | | 
अव प्रमाण कहँ हैः-- ` 

अधृरांकरख्द- । 

यह ॐ अक्षर बह दै ” यू कत वेद्‌ अभेद्‌ ॥ 
पुनि बाणम पदं अर्थं बाहर, देखियत यह भेद ॥३ 
टीकाः-मांडूक्यआदिक वेद्वाक्यनमे “ॐ अक्षरबह्य 
„ है ” यह कष्या है. तहां व्याकरणकी रीतिरै. भकाशरूप 
सबकी रक्षा करता ॐ अश्षरका अथ है. रेसा ब्रह्य है. 
यात ॐ अक्षर बह्मका वाचक दे; ओ ब्य वाच्य है. । 
, . जो वाच्यवाचकका आपसर्मै अत्य॑तमेद हवै, तौ वाचक . ^ 
~ ॐ अक्षरका ओं वाच्य बक्चका, मांड्क्यआदिकनर्म अभेदं 
` नही. कते. ओ “ॐ अकषर महा है,” इस रीति अभेद | 
^ | क चार वाच्यवाचकन अभेदे वेदवचनं प्रमाण . | 
८ है. ओ सवैलोककौ पीति वाच्यवाचकका भेदं सड ॥ 
है. काहेते १ अभि आदिक पद्‌ वार्ण है, ओ अगारः ` 
आदिक तिनका अथं वानिरतँ बाहर चुव्डी आदिकन्ने 
„ तैसे न 3 अक्षररूप पद्‌ वाणीम है, ओं ताका अथं. । 
बह्म अप ` नही हे, कितु बानी बाहिर किये _ ~ 
अपने महिमा है. ययपि बह्म व्यापक है, यातैँ वानरम. ॥ 
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ष्टः] कनिषाधिकारीको उपदेशका प्रकार (३४५) ¦ 


+ ज्यका अभाव नही, तथापि जह्य वानी है; ओर वानीमे 

. . जह्य नही. इस रीति सर्वखोकदरं पद्‌ बानीरम; ओ अथ 
बानी बाहर भतीत होवे है. यात पद का ओ अका मेद्‌ 
रोक भसिदध है. इस रीतिसै बाच्यवाचकके भेदम सवेरो- 
कका अनुभव भरमाण है, ओ तिनके अभेदे वेद्वचन ` 
भमाण है. यात पदका अर्थे भेदामेदरूप तादात्म्यसंबंध 
अप्रमाण नर्ही; कितु प्रमाणसिद हे. 


` असंगत अन्यस्थानमैमी भेदामेदतादात्म्यसंबंध दिखावेहैः- 


अधशकरख्दः 

जो गण यणी ओ जाति व्यक्तीः श्रिया अरु तद्वान । 

संवंध ङखितादाल्यदनको, कायं कारण सान ॥ ३९१॥ 
-दीका-रूप रस गं आदिक गुण है, तिनका आश्रय 
गुणी किये है. जसे रूपभदिकनका आश्रय मूमि य॒णीहे. 
अनिकनके मादि रहै जो एक घर्म, सो जाति किये है. 
जैसे स्व बाह्यणरारीरनके मादिं एक ब्राहमण हे, ओ सवे" 
शमा शुद्र है;ओ सबे जीवनमादिं जीवत्व है, पुरुषन- | 
| ` सै यरषल हसथ षटनमाहि बटलदैःजाद् टोकमार्दिवास्‌- 
 णपना, शूद्धपना, जीवना, पुरुषपना, घ्टपना कहते 
` सोई जा्षणआदिक शारीरनमार्हि, बाह्मणत्रआदिकं जाति ` 
` दै. जातिका आश्रयं जो बाद्यणआदिक, सो व्यक्ति किये 
ई. गमन आगमनञादिक क्रिया किये हओ तदान्‌ किये 
 तिसवारा.अर्थयह.करियाकाआश्रय.इतने पदाथनका ध नक्रातादा- ` 


< ५ न = ५ ५ र 4 
+ ॥ ४ , 11 बे ५ सान अ 
¦ । ५ । लखि ६ के किये जा र { मौ षं 
न 5 त पि ॥ ` । ` 
-¶ क हवै यह्‌ ९४५४१९६ ५ । नृ नअ § ५, १०५ ` १०९५. 
¢ स्स्यसवध्‌ = 1 ०. द, 4.9 न न: 3 ५ १. 
= ७4 र ५4 क 4 # 4 ति ` क ~ क 
- ५4 945: ष न > 
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( ३४६ ) विचारसागरे- [ तरंगः | 


किये गुणगुणी आदिकविषे मिखाव.अभिप्राय यह हैः-कार- 
णकार्यकाभी गणुणीकी नाई तादात्म्यसंबंघ है.गुणका ओं 
गुणीका आपसर्मँ तादात्म्यसंबंघ है. जातिका ओ व्यक्तिका 
आपसर्म तादात्म्यसंबंध हे. तैसे क्रिया ओ क्रियावानकां 
तादास्म्यसं्वध है. कारणका ओ कार्यकाभी तादात्म्यसंवंध' 
है, तादात्म्य नाम भेदसहित अभेदका है. 
यद्यपि निमित्तकारणका ओं का्यैका तौ मेदामेदरूप ` 
तादात्म्य नही है, किंतु अत्य॑तमेद्‌ हैः तथापि उपादानकार- 
णका ओ कार्यका, मेदाभेदरूप तादात्म्यही संध दै. 

घटके निमित्तकारण, कुखाख्दंडआदिकरै; तिनका घटरूपः 
कायस अलंतभेद्मी है, परंतु उपादानकारण मृत्तिकापिंड 

ओं घटकायैका मेदसदित अभेद है. जो मृत्तिका पिंडसं 

` घट अत्यत भिज्ञ होवे, तौ. जेस मृत्तिकापिंडसे अल्य॑त 

` भिच्च तैरुकी उसपत्ति होवै नही; तैस घटकीमी उत्पत्ति नदी 

| ओं उपादानकारणका कायते अत्यंत अभेद होवे, 
तौी मृसिडरै घटकी उत्पतति होवै नही. काटेतँ १ अपने 
खरूपं अपनी उत्पचि होवै नही. यात उपादानकारणका, | 
`+ कायते भेदसदित अभेद है. यातत अत्यंत अमेदपक्षका दोष “ | 
। नही. इस रीतिसं उपादान कारणका कार्यते मेदामेद युक्ति | 
^ सिद हे. ओ अतीतिसैभी उपादानतै कार्यका भेदामेदही । 
ट सिदधदै-यहमूिपड दै,यह षट है.इस रीतिकी १. 
(५ ध दे, ओ विचारते देख तो घटके बाहर | 
3 ठ स्न कुछ प्रतीत ; 1 
 हीभतीतहोवे यातत गे व उपा- > 
दानकारणका, कार्यत मेदामेद्रूप तादात्म्यसंबध हे. त्ष | | 
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बष्टः] -कनिएाधिकारीकाो उपदेश्नका प्रकार" ( ३४७ ) 


गुण ओ युणीकाभी भेदाभेद है. जो घटके रूपका घटसे 
अत्यंतमेद होवै तौ जैसै घटते पटका अत्यंतभेद है; सो पट 
घटके आभरत नहीं कितु स्वतंत्रहै; तैस घटका रूपमी घटके 
आध्रित नहीं होवैगा. ओं यणयुणीका अत्यंत अभेद होवे 
तौमी घटकारूप घटके आश्रित बनै नही. काष्टे १ अपना 
आश्रय आप होवे नहीं. याते गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादा- 
त्म्यसंबंध है; यह युक्ति, जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया ओं 
क्रियावारेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंवंघम जाननी. ओं 
जो मत खंडन करना, ताके विषे बहुत युक्ति कटनेका 
मयोजन नदी; याते ओर युक नहीं छिखी. 
अथ मटूमतखंडन 
 दोद्य। 

एकं वस्तुको एकमे, भेदअभेद विरुद । 
थुक्तियुक्त याते कहत, यह मत सकर अशुद्ध ॥ 

टीका~अक्षरर्थ सय्ट.. अभिप्राय यहं हैः-ययपि 
एक टरम अपना अभेद है, ओ परका मेद है, तथापि जाका 
अभेद है, ताका भेद नही, ओं जाका भेद है ताका अभेद 


नही; इस अभिप्रायते एक वस्तुक मेद्अभेद विरुदः क्या . ` 


है. तथा एकबरस्तुका कदिये, घटकाही अपनेम अभेद ओ 
पर भद्‌ है, परंतु जाम अभेद है ताने मेद्‌ नही, ओ जाम 


मेदश ताभ अभेद नही. इस अभिप्राये एक वर्को भद ` 


भेद एक विरूढ. कलया है. भेदअभेद्‌ आपसर्म विरोधी दै. 
एकवस्तु जाका मेद्‌ होवे ताका अभेद ओ जाका अभेद्‌- 
<< +£ अरमत्‌ सकचतुर ~ | 
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( ३४८ ) विचारसागरे- (तरंगः 


होवै ताका भेद विरुदः है. यातँ वाच्यवाचक, याणगुणी+ ` 
 जातिव्यक्ति, करियाक्रियावान्‌, उपादानकरणकायका -जी. 4. 
मेदाभेदरूप तादात्म्य अंगीकार करिया, सो अशुः है, र 
` पूर्य वाच्यवाचकके भेदाभेदे प्रमाण जो कष्या" |. 
“रानी, वाचक ओ बाहर वाच्य, यातैँ मेद, ओ श्रुति | 
ॐभ्यक्षर ब्रह्म कह्या है; याँ अभेद. » ताका समाधानः- | 
दोहा 1 | 
-प्रणुबवणे अरु बरह्को, कद्यो ज॒ वेद अभेद । | 
ताम अन्यरहस्य कटक, ख्ख्यो न भट सु भद्‌ ३६ ` | 
टीकाः-प्रणबवण कटिये ॐ्यक्षर अर बह्यका जो वेदर्मे 

अभेद्‌. कष्या, ता वेद्वचनका वाच्यवाचकके 
ताखयै नही, कितु ताम अन्यही रहस्य कटिये गोप्य 
` अभिप्राय है.सो भेद किये अभिधाय भद्रने रुख्या नहीं 
जां ॐ° अक्षर बह्म कल्या हे, तिस वाक्यकाॐअक्षर ओ 
बहके अभेदे तातपय नहीं है, किन्तु ““ॐभ्अक्षरकूं बह्म- 
रूप करके उपासना केरे; इस अथस तात्पर्य है. उपा- + 
~ सना जाकी विधान करी है, ता उपास्यके स्वरूपका य्ह 
+ नियम नहीं हैः-जैसी उपासना विधान करी है, तैसाही 
उपास्यका स्वरूप हवै है, कितु जैसा वस्तुका स्वरूप है ॑ 
ˆ . ` ताङ त्यागके ऊन्यस्वरूपकीमी ताके विपे उपासना | 
है. जैस शारिग्राम ओ नर्मदेशरंकी,. विष्णुरूप ओ शिव 
रूप करके उपासना कही हे. तहां शंख चक्र आदिकरः + 
हित चतुभुजमूति शाशिम्रामकी नही दै. ओ गंगाः । 
षित जराजूट-डमरू-चमं-कपालिकासदहित भद्र 
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| तरंगः] कनिष्ठाधिकारसीको उपदेश्चफा भकार. (३४९) 





$£ : शरणागतनक्रू त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाल 
भूतिं नम॑देश्वरकी नदीं है; कितु दोनों शिखारूप है. ओ 
शाखरकी आज्ञातं रिटारूपकी दृष्टि त्यागके, तिन दोनों 
^ विषे रमते वि्णुरूपं ओ शिवरूपकी उपासना करिये है. .. 
| . यतं उपास्थके सरूपके अधीन उपासना नहीं होवे हे; 
| कितु विधिके अधीन है. जैसे शाखका वचन विधान कर, . ` 
| तैसी उपासना करै. जसँ छंदोग्य उपनिषदे, पचाभि- 
+ विद्याप्रकरणे स्व्गृखोक, मेघ, भूमि, पुरुष, खरी; इन 
{ पाचपदार्थनकी अभिरूपकरकेउपासना कही हे. ओं श्रद्धा, 
` सोम, वषीं, अन्न, वीय, इन पांचपदाथनकी पंच अभ्िकी ` 
आहृतिरूप उपासना - कही है. तहां स्वगेआदिक अन 
। नहीं है ओं श्रद्धा सोमआविक आहुति नहीं ई; तथापि 
। वेदकी आज्ञातः खरगरोकादिकनकी अभिरूपरत; ओं श्रद्धा- 
। आदिकनकी आहतिरूपते उपासना करिये है- इस रीतिसैः 
` ॐ अश्षरकी ब्रह्मरूपकरके उपासना की हे. तां = 
ब्रह्मरूप नदीं है; तौभी वह्यरूपकरके उपासना वनैहै. 
उपासनावाक्यमें वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नही, क्वि 
 भिननवस्तुकीमी अभिरूप उपासना हेव है. ओ विचारे छ. 
` देखिये तौ वह्यका वाचक जो ॐ अक्षर दैः ताक. त अपने ` ` 
॥ वाच्य बह्यतै अभेद चनैभी है. घटआदिक अन्यपदनका 
| + अपने अपने जडरूप अर्थ अमेद वनै नही. कदे, सवे 
, नामरूप बहाम कियत दै; बह्म अधिष्ठान दै. =^ अक्षरम । 
` जहयका नाम है, यते बहाम कल्पित हैः अधिष्ठान कल्पित 


रवै ह यात न ~) 

= निलः रवै नहीं यिष्ठानरूपदी होवै दै, या 3 
२ ~=. = ४.2 । ^ ८1 &¶॑ ५. , ~न 
५. । १ । वितु 3 ४॥ 2१ ^< "क 
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, . चाद्ये. यद्‌ दोषमी जो सामथ्यं अश्वा दइच्छारूप 'शति 


(३५०)  विचारसागरे- [ पष्ट 


अपना अथं, सो अधिष्ठान नहीं, कितु बाच्यसदहित घञ 
दिक पद्‌ बहम करिपित रै; ओं ब्रह्म तिनका अधिष्ठान दै. 
याते बह्मसैँ तौ सवका अभेद बनेमी है,परंतु घट आदिक पद्‌- 
नका अपने जडरूप वाच्य अर्थस, अभेद किसी रीतिसैँ बन 
नही. याते भटरमतमे बाच्यवाचकका अभेद असंगत दै, ओ, 


केवरुभेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करै द; तिनक्रे 
मतम यह्‌ दोष भद्रन कल्या हैः-जो घटपद्का वाच्य घट ` 


पदसं अत्यंत भिन्न होवे, तौ जैसे अंत भिन्न वसखरूप 


अथकी प्रतीति होत नदी. तैसे धटयद्सै अल्यंतभिन्न | 


करदारूप अर्थकी तीतिभी नहीं दोवेगी. ओ घटपदरय 
वाच्य्र भिच्च सानकरे ताकी घटपदसै अतीति सानोगे, 
जसे घटपदत अत्यंतभिन्न करशरूप अथैकी रतीति होवे 
हे, तेस अत्यंत भिन्नवख्चकीमी घटपद्चै धरतीति 


नीं मानं तिनके मतम है. जो रक्तिं अंगीकार क 


तिनक्रे मतम दोष नही. काटेतै १ जो घटपद्का वाच्य | 
ककरा ओ ताका अनाच्य वखादिकं सो दोनों वटपदर् 
भिन्न है. परु षटपदभै कख्डारूप अर्के जान करनेकी. 
„ . शक्ति दे; ओ सन्य अर्भके ज्ञान करने. क्ति 


याते घस्यद्ते कलदयरूप अर्थते भिच्चभशरकी भतीति 
नही. इस रीति जा पदु जितत अश्रवी शक्ति दै, तादी 


अथ॑की तिस पदे भीति देवै दः अन्य अथैकी नरह 
याते वाच्यवाचकके अत्यंतमेदम दोप नही. तिनका. | 
` भद्सहित अभेवरूप तादास्यसंवं वनै नही. ` | 
9: भेद ओं अभेद आपसमं विरोधी ह. तेस उपादानका । 
5 का कायते मेदसदहित अभेद्‌ नी केबरुमेद दै, ओ केव ( 
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तर॑गः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका प्रकार, , (३५१) 


४, रमेदरमँ ज दोष कम है, सो नैथायिक ओ शक्तिवादीके 
मतमें नही.काहेतँ १ कारणका्के अत्यतभेदमे यह दोष हैः- ` 
जो गतिपडरसँ अत्यंत भिन्न घटकी उत्पत्ति होवे तो अत्य॑त- 

भिन्न तैरुकीमी मृत्पिडसै उत्पत्ति हुईं चाहिये. ओ अयं- 

 तभिन्न तैरुकी उत्पत्ति नहीं होवैगी, तौ अयत भिन्न 

/ ` घटकीभी मूस उत्पतति नहीं हई चादिये. - 

यह्‌ दोष नैयायिकमत्म नही. काहेते ! सैवस्छुकी 
उत्यत्तिमै नैयायिक भागूभावदरू, कारण माने है. जेसे 
घटकी उत्यत्तमै दंड, चक्र; कटार, कारण रै, तेस 
घटका प्रागूमावभी घटका कारण है. तैसे सवेका भराग्‌- 
माव सर्वकी उत्पत्तिमे कारण है. - सो घटका भागूभाव ` 
घटके उपादानकारण मृर्वियडर्गै रहै है; अन्यम नही. ` 
तैखकां भरागुभाव तिखनम रदै है; अन्यमे नही. एसे 
सर्वकायैनका भागूमाव अपने अपने उपादानकारणमें रहे हैः 

जिस पदार्थ जका प्रागभाव हवै, तिस पायसं ताकी ` 

उत्पत्ति देव हैः, अन्यकी नही. जैस मृलिडमं टका 

प्रागभाव है, याते मरतिपिडस षटकीही उत्पत्ति होवैहैः ` 
> तेख्की नही. ओ तैका प्रागभाव तिलनरमँ रहे हैः यति 
















| तिलनक्त वीही उलि देव है, षी नदी- रे 
॥ सैका भागभाव कारण दहै, याते कारणकायेका अर्य 4 


` तभेद माननेततँ नैयायिकमतरमै दोष नदी. ओ, _ ` ` 
 . सामर्थ्यरूप शाक्तिवादीके मतम दोष नदी. काहे १ मृलि- ` 
। उम घटकी सामर््यरूप शक्ति दै, तेरकी नही ओ तिखनमे 
` तेखकी सामथ्यैहै, घटकी नही; १ 
` हवै है, जौ तैरुकी नही. तैस तिरते तैरकीदी उति = 
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(३५२) विचारसागरे- [षष 


कार्यकाः अत्य॑तमेद मानने दोष नही. भेदाभेद असंगत . 
.है ओ भेदम तथा अभेदे जो दोप भने कहे हैः सो 
दोनों पक्षके दोष भके मतम अवद्य रहे हैः काहेते 
, भद्रन भेदसष्ित्‌ अभेद अंगीकार किया है. यातं यहं 
अथ सिद्ध हवाः-कारणकार्यका भेदभी दै, ओ अमेदभी 
हे. भेद्‌ है याते भेद्पक्षोक्तदोष होगे. ओं ष है 
याते अमेदपक्षरक्तदोप होकैगे. जैस चोरीका दोष ओं 
` दयूतका दोष जो एक एक करनेवाखू कटै है; सो वोङ । 
व्यसन. जाके दोर्वे, ताके चोरी यूत दोनोँके दोष हव ˆ 
है. तेस गुणाणी आदिकनके भेदाभेद माननेतंमी, 
भेदपक्ष ओ अभेदपक्षके दोनों दोष होगे. ओ राक्तिवा- 
दीके मतम केवर भेद अंगीकार कियेतै दोष नदी. कादेतं१ |. 
गुणी शणके धारनेकी क्ति है, अन्यकी नदीं. याते भद्‌- 
पक्षम जो दोष कद्या थाः-घटके रूपादिक जैसे घटसे भि | 
1 
1. 


[क 1 


गं म > मीरे 
व क क 
#॥ ) 


है, तसे पर्आदिकमी घटयै मिच्च है. रूपादिकनकी नाई 
पट्ादिकभी घटम रहना चाहिये अथवा `पटआदिकन्‌की 

नाइ रूपादिकमी नही रहना चाद्ये. सो दोष शक्ति नही 
अगीकार करे ताकि मतम है. शक्तिवादीके मतर केवङ 
भेद माननेतेमी दोष नदीं. उर्ट भटरमतरमै मेद्‌ अभेद्‌ ` 
` ` दोनों मानने, दोनोपकषके दोष, क्तदणातसै दै. ओ | 

, भद्‌ असेव्‌ विरोधी धर्मका असंमवदोष है. तैस जाति" | 
क व्यक्तिका ओ क्रिया क्रियावान्‌काभी केवर अभेद दै ॥: 
` तथापि व्यक्तिमं जातिके धारनेकी शक्ति है; ओ क्रिया" । 
बानं किया धारनेकी शक्ति दै; अन्य धारनेकी च्छि 

नही. इस रीति उपादान ज काथैका तथा यणयणी । 
आदिकनका भेदाभेद्रूप तादास्म्यसंबंघ असंगतदै.सवैकाॐ | र 

, . आपस मेद मानने भट्उक्तदोषनदूं शक्ति सै है.यदयणि ( 
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तर॑गः] कनिषएठाधिका सीको.उपदेशका भ्रकार. (३५३ ) ` 


वेदांतसिद्धातरमभी, काय गुण जाति क्रियाका, उपादान 
गुणी व्यक्ति क्रियावान्‌ अत्यंत भेद नही; कु तादात्म्य 
संबंघही अंगीकार किया है; तथापिवेदांतमतमँ मेदामेदरूप 
तादात्म्य नहीं कु मेद ओ अमेदरसे विलक्षण अनिवैचनी- ` 
यरूप तादात्म्यसंबंध है. मेदस विलक्षण है; याते मेदपक्षके 
दोष नहीं ओ अभेदरसँ विरक्षण दै याते अभेदपक्षके दोष 
नहीं-इस रीतिसै भेदाभेदसें विखक्षण अनिवेचनीयतादात्स्य ` 
संबंध है परंतु भेदाभेद्रूप तादात्म्य असंगत है. याते “वा- 
चकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधही शक्ति है.” यह्‌ 

” मद्धअनुसारीका पक्ष समीचीन नहीं, कितु पदके सुनतेही . 
|. अर्थकेज्ञान करनेकी जो पदै सामय, सोई पदम शक्ति हे 
|. इति राक्तिनिखूपण. 

|  ल्षणाके ज्ञानम राक्यका ज्ञान उपयोगी दै, कितं! 

/ . दाक्यसंवध लक्षणाका सरूप है. शक्य जाने विना राक्य 

` संबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होवे नहीं. याते श॒क्यका क्षण ` 


कहै है 



























प्री: दृहा । 

॥ रर पदमे जा अर्थकी, शक्ति शक्य सो जानि । 

| उच्य अर्थ पुनि कदत तिर्दिः वाचक पदि पिछानि॥ 
दीकाः--जा पदम जो अर्थकी शक्ति हो, ता पदका सो ‹ 

अर्थ द्ाक्य जान. ओ शक्यअर्थ्ुही वाच्यअथैभी कहै है 

जसे अभ्भिपदर्मँ अंगाररूप अ्थंकी शक्ति हे याते अभिपदका । 

। अंगार शक्यञर्थ ओ वाच्यञरथ किये. ओर वाच्यअथंका | 





बोधकयद वाचक किये दै ॥ ८ 0 





# ३ # नके भै 


(३५४ ) विचारसागरे- ` [ षष्ठ 


अथ लक्षणा ओ जहतीआदिक _ °` 
 मेदोके ठक्षण. ` ` 
|  कंवित्त. ` 3 
शाक्यको संबंध जो सखरूप जानि रशक्षणकोः 
रक्षणा सो भान जाको रक्षय सु प्छानिये । 
वाच्यअथं सारो त्यागि बाच्यको संबंध जहाः 
होये रतीति तदां जहती बखानिये ॥ 
बाच्ययुत वाच्यके संमंधिका जु ज्ञान होय 
ताहि ठर क्षणा अजहतीहि मानिये । 
`  . एक वाच्य भागत्याग होत तहां मागत्यागः ` 
 दूजो नाम जदतीअजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥ । 
टीकाः-शक्य कटिये वाच्यअर्थका जो संध किये । 
मिलाप, सो लक्षणाका स्वरूप किये रक्षण जान. ओ जा । 
अथन्रा पदकी शक्ति ज्ञानं न होवे, कित रक्षणार्ते मान + 
किये ज्ञान होवै, सो पदका रक्षयअर्थं किये है. एक 
 “ पादस रक्षणाका स्वरूप क्या. अव 
॑ सक्षणा जदतीआादिकः तीन भेदनके खक्षण एक एक 1 
| ,/ पादस कहे दैः-“ चाच्य्‌ ” इत्यादित जहां वाच्य अ ` 
संपूण त्यागके वाच्य अर्थक संवेधीकी तीति हेव, तदं { 
` जदतीरक्षणा किये है. जैस किसीने कल्या “८ गंगा भ्राम । 
दे” या स्थानम गंगापदकी तीरम जहतीरक्षणाहै- कादेते१ | 
गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका भवाहदै, ताके विपेभ्रासकी ` । 
त्थितिक्राःअसंमव हेः याते सारे वाच्य अर्य त्यागक | ॑ 
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तरंगः] कनिधिकारीको.उपदेशका भकार, ८ ३५५ ) 





















तीरविषे गंगापदकी जहतीरक्षणा है. बाच्यके संबंधका नाम . 
क्षणा है, या स्थानम गंगापदका वाच्य जो भवाह ताका 
तीरसे संयोगसंब्रंथ है; यात गंगापद्के वाच्यका जो तीरसै 
संबध सो रक्षणा, ओं वाच्यका सारेका त्याग यातं जहती 
रक्षणा. । स | 
^ वाच्य॒युत ® इत्यादि, तुतीयपादसे अजहतीरक्षणा 

दिखावे ैः-वाच्ययुत किये . वाच्यअथसदहितः वाच्यके 
। संब॑घीका जा पदै ज्ञान होय, ता पदर्मे अजहतीरक्षणा ` 
| मानिये. जैत किसीने कद्या-“ शोण धावन क्रे है. ” 

£ तहां शोणपदकी खाखरंगवाङे अश्चवरिषे अजहतीलक्षणा. 
काहेतँ ? शोणनाम राररंगका है. याते रोणपदका वाच्य ` 
| लाखरंग है. ता, केवमे धावनका असंमवःदै. इस कार- ` 
। णत शोणपदका वाच्य जो टारुरंगः. तासदहित अश्वम 

` . सोणपदकी अजहतीलक्षणा है, गुणका ओ गुणीका तादा- 
„ स्म्यसंबंथ करै है; ओ राङमी रूपका भेद होनेत्ते यण 
है. यात शोणपदका वाच्य जो राठ्युण, ताका गणी 
अथक साथ जो तादात्म्यसंबंध सो रक्षणा. ओं बाच्यका. 
~ त्याग नरी, अधिकका अहण, यातैँ अजहतीलक्षणा. 
॥ “एक वाच्य इत्यादि चतुर्थपादं भागत्यागल्क्षणा 
¢ चतायै हैः जहां पदनके.वाच्यअर्थमघ्य एकभागका त्याग 
। हवै, एकभागका ्रहण होवै, तहां मागत्यागलक्षणाकहिये ` 1 
( दै.ता भागत्यागद्हीजदतीअजहतीरक्षणामी कैद 
|¦ ˆ भम्‌ ५ पदार्थः अन्यदेशं देखे ५१ ध । ५ 


3 > क्‌ 


















































अन्यदेरासद्ित "(न्न छः व न 
क । {+ १ + # ` वित» त + + ># व र, 
क => = १,८.२2 ~र ~, 4 
न, १ ४ क # अणि # ५. # =, ) > क ("1 ४ ज कच ५५ व, च १ ४ र (म 1 १ 
% ^> (+ 9. । ५ (५ १ 218५4 तथ चं 3 = \/: शी ^९ ~ 1. + 9 । #वे 9 च =` 1 २९ 1 
1८511 2118//811 (21218806 ५ - ०७४ 
२" ५ ग्व. -, * =+ + ^ § ४ च = ५. क 
च, ऋ {7 ५, (न ८ 1 1 अ भ: 


॥ ` 





क्िष्कियक्ककक न्क कक्कर छक क क्क ` ` ` ` 


( ३५६ ) . -विचारसागरे- [ पष्ठः 


` ओं वतंमानकारु समीपदेशे स्थित वस्तुक ¢“ यह्‌ " कटै 


है. याते बतमानकार्सहित ओ समीपदेरासदहित वस्वु- 
ध्यहः पदका वाच्यअर्थं हे. ओ अतीतकारुसहित अन्य- 


 देशसदित जो वस्तु सोई बतंमानकार ओ समीपदेशस- 


दित है. यह ससरदायका वाच्य अर्थं है. सो संभवे नही 


+ : 


कहत १ अतीतकार ओ वसीमानकारुका विरोध है, ` 


तथा अन्यदेशका ओ समीपदेशका विरोध है. यातैँ दोनो ` 
, पदनमं देराकारु जो वाच्य भाग ता्रू त्यागके; वसु ` 


मात्रमे दोनों पदकी भागत्यागरक्षणा है. 


८५ तत्त्वमसि » महावाक्य्मे रक्षणा दिखाबनेदू 


तत्यद्‌ ओं त्वंपदका वाच्यअर्थं दिखाने हैः 


दोहा । ` 


सवेश्ि सवन विभु, ईरा स्वतंत्र परो । 


` मायी तयदबाच्य सो, जामे बंध न मोक्ष ॥ ३६॥ 


| / दे 


„ . गे जिरि चेतन जीव तिदिः तंपद बाच्यप्रतीत ॥ | 
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टीकाः-सवैशक्ति किये जाम सर्वसाम्य, ` सवेजञ | 
कषये सने वस्तुके जाननेवाङा. विसु किये व्यापक. 
इश किये सवेकां प्रेरक. ओ स्वतंत्र कटिये कर्के 


अधीन नही. ओ परोक्ष कर्टिये जीवके भत्यक्षका विषय ` ।॥ 


नही. मायी किये माया जके अधीन, ओ 


। दितःजाने वंध होवै ताकत, मोक्ष हेव हे. ईश्वर वंधरदित 
› याते दशर मोक्षमी न॒ही. इतने धर्मवाखा इभः 


तन तत्पदका वाच्यअ्थं हे. 


अथ त्वपद्वाच्यनिरूपण. ‰ ` 
| `. दोहा । ` | 
कटे धमं जो शके, सव तिनतें विपरीत । ` 





= च 


 नरंगः]  कनिषाधिकारीको उपदेशचका प्रकार, (३५७) 


काः--जो ईंशके धमै कहे तिनतैँ विपरीतधमं जार्मैँ 
होवे, सो जीवचेतन त्वंपदका वाच्य; प्रतीत किये जान 
याका भाव यह दैः--अस्पराक्ति, अस्यक्ञ, परिच्छिन्न, 
अनीश, कर्मके अधीन, अवि्यामोदित ओ वंधमोक्ष- 
वारा, ओ अत्यक्ष. काते ! अपना स्वरूप किसी परोक्ष. 
नहीं. प्रत्यक्षी होवे है. ययपि ईश्रदरूभी अपना स्वरूप 
प्रत्यक्ष है, तथापि ईधरका स्वरूप जीवर . प्रत्यक्ष नही; 
यात परोक्षं किये है, ओ जीवके सरूपदूः जीवर 
दोनों जानै है; यात त्यक्ष कषये है. इतने घमेवाखा ` 
जीव चेतन त्वपदका वाच्य किये है. ॑ 
दोहा ॥. 
महावाक्यमे एकता, ब्द दोक भान । 
सो न वने यते खमति, रक्ष्य रक्षणि जान ॥ ३८ ॥ 
टीकाः--सामवेदके छंदोम्यउपनिषदभे उद्दाटकमुनिने 
अपने पुत्र श्ेतकेतुद्ः जगती उत्पत्ति करनेवाल्य इश्वर ~ 
। वतायके कह्मा;-“^त्वमसि” ताका यह वाच्यअ्े हैः 
८4 < ^त॒त्‌" कष्टिये सो जगतकीं उत्पत्ति करनेवाखा,सवराक्ति सवे- | 
४ क्ञता आदिक धर्मसहित ईरः व कटिये तं अव्यशक्ि 
। अव्यक्ञता आदिक धर्मवाला जीवःअसिकदिय है.इहां^सो 
॥ तृ है" इस कहने, ईशर जीवकी एकता बाच्यभर्थते मान 


जी कि क कं 
। ॥ 9. 



























६ 
| स्व जौ जल्यजञ, वरु ओ परिच्छि्, लत जौ कम 
धीन, परोक्ष ओ त्यक्ष माया जाके अधीनः ओ र 4 
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(३५८) विचारसागरे- [ष्ठः | 
| 


समान है. यतं हे सुमती ! रक्षणि किये रक्षणातै 
क्ष्य अथे जान. वाच्यअर्थमैँ विरोध है ॥ ३८ ॥ 


दोहा. 


आदि दोय नहिं संभवे, महावाक्ये तात। `. । 

भागत्याग याते रुखहुः गहै जाते राङात ॥ ३९॥ 

` टीकाः-हे तात ! महावाक्य आदि दोय,. कषे | 

जहती अजहत्ती नहीं संभर्वै; यात मागत्यागरक्षणा महावा" । 
` क्यमें रुखहु किये जानो. जात कुखङात किये विरोध- 5 

का परिहार होवे ॥ ९ ॥ | | 


अथ जहतीञअसंमवप्रतिपादन- 
| दोहा । 

य च साभ जह्य चित, वाव्यमाहि सो कीन ॥ 
माने जहतीरक्षणाः हे कट जेय नवीन ॥ ४० ॥ ` 6 
टीकाः-संपूणेवेदातका ज्ञेय, साक्षाचेतन ओ बह्मचिव्‌ 
कदिये बहमचेतन है- सो साक्षीचेतन ओ अदचेतन त्वपदं | 
ओर तत्पवके बा्यमै रीन कषये भवि है. ओ । 
| , जहतीरक्षणा जहां होवे, तहां बाच्यसंपूर्णकरा त्याग करके . 
| ८. बाच्यका संधी अन्य जेय हवै है- यातैँ महावाक्यर्मे जरह 
तीलक्षणा माने तौ, वाच्यम आया जो चेतन तास नवीनः ॥ 
दुःखरूप है; ताके जाननेतै पुरुषार्थ सिद्ध होत नही; यर्ते ¦ 
महावाक्यमे जहतीरक्षणा नही. _ ` ` + 


[३ 2 क क ~-~-------- + <>. न 
४. ~ 
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तरंगः] कनिष्ाधिकारीको उपदेश्चका भकार, (३५९ ) 


2 1 अथ अजहतालन्नणा असमव 
|| त्षादन 
दोहा । 

वाच्यहु सारो रदत ई, जहां अजहती भीत । . ` 
वाच्यअथं सविरोष यं तजहु अजहतीरीत ॥४१॥ 
। . रीकाः-हे मीत प्रिय | जहां अजहतीरक्षणा होवे, तहां 

: बाच्यञर्थं सरे रै है, ओं वाच्यस अधिकका अहण होवे 
५१ ह, सहावाक्यनमै अजहतीलक्षणा अंगीकार करं तो वाच्य 
मः अर्थं सारा रदैगा.. ओ वाच्य अथं महावाक्यनमं सविरोध 
किये विरोधसदित है. विरोध दूर करनेष्र सक्षणा अगीकार 





। करी है. अजहती मानेते सहावाक्यनै विरोध दूर होवे नहीं 
याते अजहतीच्धी रीति महावाक््यनमै तजहु 


| 
2 
अथं मागत्यागलक्षणाव्रकारः ` 



























ड दोहा । । 
सागि विरोधी ध्म सवे, चेतन शद्ध असंग । _ ` ; 


४ कखे टक्षणातिं इतिः भागत्याम यहं अग ॥४२५ 
टीका हे अंग हे प्रिय | तत्पदवन वाच्य दर ओ ` 
` लंपदका वाच्य जीव, तिनके आपस विरोधी घमं त्यागके 
_. शद्धः असंगचेतन रक्षणाते रखहु. यह मागत्यागलक्षणा दै, 
या स्थानमेँ यह्‌ सिदत हैः-दैश्वरजीवका स्वरूप अनेक- ` य 
` पकारका अद्ैतयरथन कल्या है. विवरणग्रंथै अक्ञानर्म 
प्तिविव जीव ओौ विव इयर क्या है ओ विद्यारण्यके ` 
+ मतै शदसत्त्वयुणसदहितमायार्म आमास ईशधरःओमटिनि- 
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कारः नाका त त "तः च क भः क ज 
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( ३६० ) विचारसागरे- [षष्टः , 
` सत्त्वगुणसहित जो अंतःकरणका उपादानकारण अविद्याका, ~ 
अंश, तामे आमास, जीव क्या है. | | 
-यपि पंचदरीभरथम विदयारण्यस्वामीनिःमंतःकरणर्म 
आभास जीव कह्या है, तथापि अंतःकरणके आमासदर जीव, ` 
मानै, तौ सुपुकतिर्म अंतःकरण रहै नी; याते क / | 
अमाव हवा चाहिये. ओ भारूप जीव सुपुिमं रहै हेः यात । 
विद्यारण्यस्वामीका यह्‌ अभिप्राय दैः--अंतःकरणरूप परि- | | 
णामद्रं भाप जो होवे अविधाका अंशा, तारम आमास जीव | 
है. सो अवियाका अंशा सुपुिरमेभी रहै दै, याते भाज्लका $ 
` अमाव नदीं ओ केवर आभासी जीवदैश्वर नदीं हैःकिन्तु । 
मायाका अधिष्ठानचेतन, ओं मायासदित आमास दशवर = ˆ (4 
ओ अविद्यांशका अधिष्ठानचेतन, ओ अवि्याके अ |. 
सहित आमास जीव है. ईश्चरकी उपाधिरमे शद्सत््वयुण & . | 
यातत ईश्वरम सबैशक्छि सर्वज्ञतादिक धर्म है, ओ जीवक 
उपाधिं मछिनसत्त्वगुण है; याते जीवम अस्परक्ति अ । 
चतादिक धमं है, याकू,आमासवाद्‌ कै दै. ओ, .. 
विवरणके मतम यदपि जीवृरशवर दोर्नोकी उपाधि “` 
` . कही अजाच दै, याते दोनों अल्यज्ञ हुये चादि; तथाप 
जा उपाधि भत्तिविव होवै ताका यह्‌ स्वभाव होवे दैः | 
, ८ भतिविवृम अपने वोप कर दै, ववम नही. जैस दणर । 
| उपाधिमं सुखका भरतिविव होत है. मीवां स्थित ४ { 
` . विव है; तहां दु्षणरूप उपाधिके ध्यामपीतट्घुतादिक रा ॥, 
नेक दोष प्रतिबिवमे भान होवै है, ओं ग्रीवारमे स्थित  । 
विव है, ताँ भान हवै नही. तैस दरषणरथानी जो अ! । 
तिसविषे भरातिव्रिबरूप जीवं अज्ञानक़रत अल्पज्ञा 
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क दोष है. ओ विवरूप ईश्वरम नहीं यातै ईंवरमै सवै- 

{ ` क्तादिक ई; ओ जीवन अल्पक्ञतादिक दै. 

+ . आभास ओ पतिधिवका इतना मेद हैः-आमासपक्षमं 

। ˆ तौ आभास मिथ्या है. ओ अतिधिववादर्मँ परतिर्विव मिथ्या 

| ^ नही; कितु सत्य है. कात १ परतिविबवादीका यह सिद्धांत 

। . हैः-दर्षणरमै जो खुखका परतिविब है, सो खलकी छया नर्ही; 

| कात छायाका यह्‌ स्वभाव हैः-जिस दिशामं छायावान्‌के 

| यख ओ पृष्ठ हे, उस दिशम छायाके खख ओ षष्ठ देवे 

> है. ओ दुर्षणके प्रतिविवके खख, पीठ, धिव विपरीत हेवि ` 

| हे. याते दर्षणमैँ ायारूप प्रतिविब नही; किव दपेणद् विषय 

(* करनेके वास्ते नेतरद्मारा निकसी जो अंतःकरणकी इत्ति+सो 

|. दर्पणं विषय करके, तत्कारी दुरपणसँ नित्त होयकेः 

/ आवाम स्थित मुखदूः विषय कै है.जेसै भमणके वेगे अला- 

( तका चक्र भान दोव दे. ओ सो चक्र नहीं ह तैसे दपण ओ 
( मुखके विषय करनमै, इक्क वेगतै मुख पणम स्थित मान. - . ` 
। होवे है, ओ युख ्रीवाविषेही स्थित दै, वर्णम नदीः ओ 
क छायामी नहीं. इत्तिके वेगौ जो दुणर्मे मुखकी भतीति, दुः 
| सोई भतिविव दै. इस रीति वैगरूप उपा सवम ` 
` आवाम स्थित मुखही विवरूप ओ मि मान होवेदै, 
॥ ज विचारसै विबपतिविवमाव दै नही. तेसं अक्ञानरूप उपा" = 













।॥ धिके संबंध असंगचेतनम विवस्थानी ईश्वरमाव ओ भति ` 

(. विवस्थानी जीवभाव तीत हवै दै.जौ विचारि ईश्वरता . ` । 

। जीवता है नही, अजञानतै जो चेतनम जीवभावकी अती त, 

(। सोई अज्ञानमे मतिधिव किय दै यात थिवपना ओ गतिः = 
विवपना तौ म्या है, जौ सरूप धिवमतिर्विव सत्य दैः 
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(३६२) . मिचारसागरे- [ षष्ठ 


काहेतै १विबपरतिविवका स्वरूप दृष्टांतविषे तौ सुख है, ओं 
दार्छतविषे चेतन है. सो सुख ओ चेतन सत्य दै. इस रीति | 
प्रतिधिवहः स्वरूपत सत्य होनेतँ सत्य करै है. भ आमासका 
स्वरूप छाया मानै है, याते मिथ्या है. यह आभासवाद 
ओ प्रतिविबवादका मेद्‌ है. ओर, 
कितनेक ग्र॑थनर्म शद सं्तवगुणसदहित मायाविरि्टचेतन्‌ 
ईशर कदिये है. ओ मरिनसत्त्वरुणसदहित अंतःकरणका 
उपादान अवियाके अंशाविशि्चेतन, जीव किये दै. याक | 
अवच्छेदवाद, कहै है. सर्वही वेदातिकी पकरिया अदैतमा & 
त्माके जनावनेद है यात कौनसी भक्रियातै जिज्ञासु बोष 
होवै सोई ताद समीचीन है. तथापि वार्यब्रास्‌ ओ 
दासादखीर्म, भाष्यकारने आभासवादही खिखा ह; | 
आमासवादही मुख्य है. ताकी रीति माया ओ 
आमास, ओ मायाका अधिष्ठान जो चेतन, सो सवैश । 
,  सर्व्ञतादिक धममसदित ईश्वर हैःसोई तत्यदका वाच्य है ओ 
, च्यटिमविदया, ताम आमास,अौ ताका अधिष्ठानचेतनःअ< 
शक्ति अस्पक्ञतादिक धर्मसदित जीव दै, सो त्वेपदका बा ^ 
दे. तिन दोनोकी “तत्वमसि” बाक्यने एकता बोधन 
। ओं बने नही. यात आमाससदटित माया ओ मायाद्रत 
८ . ` शक्ति सर्वतादिक धर्म इतने बाञ्यभागक्र त्यागके; चेत्न 
भागविषे ५ भागत्यागरक्षणा, तैसे 
अविद्याअंश ओं अविद्याङ्त अस्यदाक्ति 0 | 
` धम; जो त्वंपदका वाच्यभाग, ताक त्यागके चेतना { 
त्वपद्की भागत्यागलक्षणा. इस रीति = 
भागत्यागलक्षणाते, इश्वर जौ जीवके स्वरूपम र्य | ( 
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|: ; चेतनमभागः तिनकी एकता “त॒च्वमसि" महावाक्य बोधन 
। करे है. तै “अयं आता ब्रह्य “ इस महावाक्य्मे आत्मा 
पदका जीव वाच्य है, ओ बरह्पदका ईश्वर वाच्य है. 
` जह्मपद्का शुद्धः वाच्य , नही, ईधरही वाच्य है; यह चतु- 
ेतरगर्मँ पतिपादन करि आये है. पूवैकी नाई दोनों पदनकी 
रक्षणा है. रश्ष्य अर्थं परोक्ष नहीं; इस अरथद्र जनावनेकर 
।  अरयंपदहै. “ अयं ' किये सबके अपरोक्ष आत्मा ज्य दै; यह 
| वाक्यका अर्थ है, “अहं ब्रह्मासि” इस महावाक्यमे, अहं 
` पद्का जीव वाच्य है, ओ बह्मपदका ईडा वाच्य है. दोनों 
¶‡ पदनकी चेतनभागमै रक्षणा. ^ बरह्म दव" यहे वाक्यका 
। अर्हे. “भ्रज्नानमानंदं जह्य" इस महावाक्य्मःमक्ञानपद्का 
| जीव वाच्य है, बह्यपदका ईश है; पूवेकी नाई रक्षणा र्यं 
(॥ # जो बह्यात्म, सो आनंदगुणवाखा नही; किन्तु आनद्रूप है 
^ इस अर्भके जनावनेदू आनंदपद्‌ दे आत्मासै अभिन्न जह्य 
। आनंदरूप दै, यह वाक्यका अर्थ है.जैसे महावाक्यनमे माग- 
 त्यागलक्षणा है,तैसैअन्यवाक्यनमे सत्य+ज्ान, आनंदृपदभी 
¢ > शदबह्यदूः मागत्यागरक्षणारसंही बोधन करं दै.शक्तिसैं नदीं 
कारिते १ शुदनह्य किसी पदका वाच्य नही यह सिदत है, 
। याते सारे पद्‌ विरिष्के वाचक दै, ओ शब्के रकक दै = 
॥ मायाकी अपेक्षिकसत्यता, ओ चेतनकी निरपेक्षिकसत्यता 
। भिटी ई सलपद्का वाच्य है.निरेक्षिकसत्य कष्य है-बदि- = ` 
। इत्तिरूपन्ञान ओ स्वयंभकाराक्ञान, दोनों मिती चानपद्‌- 
॥ कावाच्य;ओंस्वयंकारामाग र्य, विपयसरवधजन्य लाः = ` 
कार साच्तिक अंतःकरणकी इत्ति ओ परमप्रेमका आसद्‌ ` 
. सखरूप सुखःदोनों मिरे ानव्पद्का वाचयभौ इतिमागड्ं | | 
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£ (२९४) विचारसागरं- | 
 त्यागके स्वरूपमाग रक्षय. इस रीतिपै समै पदनकी शद्ग › 
रक्षणा; संक्षेपरारीरकमें पतिपादन करी है ` अ 
„+ ` अथ उक्ञजयसग्रह। 
अः कवित्व- ८ 
“गंगां आम जरतिरक्षणा या ठरे क्खि । ` ` 
“शोण धावे ” लक्षणा जहति जनाद्ये ॥ 
^ सोहै यद वस्तु ” इदां लक्षणा है मागत्याग । | 
`  दूजो नाम जहतिअजहती स॒नाद्ये ॥ <" 
“तत्वमसि ” आदि महावाक्यनममे भागत्याग। ¦ 
लक्षण न जहति अजदति बतास्ये ॥ 
अरह्य कु पदको न वाच्य युं वखाने बेद । 
ध  . यतिं स्वपदनमे रीति यं खाये ॥ ४३ ॥ 
मायामा सत्यता ज॒ ओरभेति भाषियत । 
बहमाहि सत्यतासुओरभोतिमाषियि॥ = 
दोउ मिछि सत्यपद वाच्य य॒नि भाषतदहं। ` 
अह्यमार्हि सत्यता सु रक्ष्यभाग रास्िये ॥ 
| ध बुद्धवृतति संवित द मिठे ज्ञानपद वाच्य । ^ 











भ संबितसखरूप रक्षय इद्धिवृत्ति नाखिये ॥ 
माल (९ ओ विषैको सुख बाच्यपद आनंदको । 
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क्षणा अंगीकार कियेरसेही विरोध दूर हवै है. दोयपदर्भे ` 
लक्षणा माननेका भरयोजन नहीं 
दोहा स 
एकि पदम रक्षणा, माने नदीं विरोध । 
दोय पदनमें रक्षणा, निष्फर कदत सुबोध ॥ ४५॥ 
टीकाः-सुबोध किये सुज्ञ दोयपदनर्मँ छक्षणा निष्फट 
कहते है. काहे ! एकही पद्मे लक्षणा मानेते विरोध 
` ` दूर होय जावै है. याका भाव य हैः-ययपि सवेकञता- 
„ ,. दिविशिष्टकी अल्यक्ञतादिविरिषटके साथ एकता नहीं बने 
| दे; तथापि एकपदका रक्ष्य जो शः, ताकी विशिषटके साथ 
। ‹ एकता बने है. द्टंत जैसे शुद्रमष्य बाह्मण हे “ इस 
/ रीति श्ूद्रत्वधर्मविशिष्ट मुप्यकी, बाह्मणत्वधमेविरिषटके 
। साथ एकता कहना विरुड है ओ “मनुष्य बाह्मण है" इस 
 रीतिसैं शूदरत्वधर्मरहित शदः मलप्यदरू बाह्मणत्वविदि्टता ` 
कहने विरोध नही. तैसे अस्पकतादिधमविश्िष्टवेतनकी, ` 
। ओ सर्व्तादिषर्मीविशि्टकी एकता विर्डमी है; परेठ जीव ` 
> चाचकपद्‌ ओर ईश्वर वाचकपदकी, चेतनर्मे लक्षणाकरके 
` चेतनमाव्रकी सर्वज्ञतादिधर्मविशिटके साथ, वा अल्प- 
^ इतादिविशिष्टके साथ एकता कहने विरोध नही. यति | 
` दोपद्भमै लक्षणा माननम कोद्र युक्ते नहीं ॥ ४५॥ 
समाषान 
कवित्त । 


रक्षणा जो के एकपदमाहि तां यह । | 
पूि दोय प्रदे कौनसे सक्षणा ॥ 





( ३६६ ) .` . विचारसागरे- [ष्टु 


प्रथम वा दितीयमें कहे ताहि भाषि यह। + 
वाक्यनको दोयगो विरोधं मूढ रक्षणा ॥ 
तीनिवावयमध जीववाचक प्रथमपद्‌ । 
^“ तत्वमसि ” यमं आदिपदं ईदारश्षणा ॥ 
प्रथम वा दितीयको नेम नदीं वनै यातं ` 
भाषत देपदनमं रक्षणा खरक्षणा ॥ ४६ ॥ ` 
टीकाः-जो एकपदर्भैः रक्षणा अंगीकार करै, ता 
यह पूरैः-दोनों पदनमेंसँ कौनसे पदमे रक्षणा दै १ ज 
एसे कैः सवेमहावाक्यनके भ्रथमपदरमे ` रक्षणा है, ~= 
दितीयमै .नही. यडा, हितीयपदरमँ रक्षणा सर्ववाक्यनमै ` 
है; पथम नहीं. ताक्रू हे शिष्य 1 यह माषिः-है । 
मूढलक्षण ! प्रथम वा दितीयपदर्म जो नेमतें क्षण 
` सबेवाक्यनमे मारने, तौ वाक्यनका परस्पर विरोध दोवेगा- ह 
कारें १ तीन वक्यमध्य कटिये, “अहं बह्यास्मि" “श्रा 
नमानद्‌ं ब्य ” “अयमात्मा जह्य; ”इन तीन व | 
`, जीधवाचकपद प्रथम्‌ किये पूवं दै. ओ “त्वमसि? य +. 
` वाक्यम आदिपद्‌ कटिये,मथमपद ईदारक्षण कदिये.दश्वरकी क 
, बोधक है. जो पूवैपदर्म रक्षणा समत्र मानँ तौ तीन वक्थ" 
। ` नकातौ यह जथहोवेगाः-चेतन सवैजञतादिविशि्ट अं सार । 
८ ` ईररूपहै-ओौ ^ तत्वमसि ° वाक्यका यह्‌ अय हेवा” ^ 
चेतनअस्पन्ञतादिविरिष्टसंसारी जीवरूप है. केतं तीन 
`  ,. वाक्यनमे पूवेजीववाचकपद है. ताका चेतनभागमँ क ६, 
ओं दितीय जो इईश्चरवाचकपद्‌> ताके वाय्यका ग्रहण र ४१ 







। । ¢ तत्वमसि 5 मै आदि इरावाचकपद, ताकी .चेतनमाग ` | | 
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। तरगः ] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका प्रकार, (३६७ ) 


४ सक्षणा, ओं हितीय जीववांचकपद्‌ ताके वाच्यका अहण. ` 
इस रीतिसेँ लक्षणाका नेम कर, तौ वाक्यनका परस्पर विरोध 
। होवैगा. तैसे स्वै वाक्यनके दितीयपद किये, आगिङे पदम 
। : सक्षणा माने, तौ तीन वाक्यनमँ पूवे जो जीवपव्‌, ताके 
| वाच्यका महण; ओ उत्तर ईदापदकी चेतनभागरमै रक्षणा. 
याते अस्पक्षतादिधर्मविशिष्ट चेतन दै, यह तीन वाक्य 
नका अर्भे होवेगा ओ “ तत्वमसि ” मै आदि ईंशपदः, 
ताके वाच्यका ग्रहण ओ दितीय जीबपदकी चेतनभागमं 
लक्षणा. यात स्र्ञतादिधर्मधि्ि्ट चेतन दै; यह्‌ त्व- 
मसिका अर्थं होने परस्पर विरोधी होवेगा. इस रीति 
म्रथम वा दितीयपदमै लक्षणाका नियम बने नही- याते 
सुखक्षणा किये संदर है ठक्षण जिनके, ते आचाय ढे 
पदन क्षणा भाषत हैँ 
जो रेस कहै. श्रथमपद वा दितीयपदरमँ लक्षणा हैः यह 
नियम नहीं करे है, वितु सवै वक्यनमे जो इश्वरवाचक पद, 
ताम दक्षणा हय नियम बर है,सो ई श्वरवाचक वै होवैवा 
उन्तर हेव, यात वाक्यनका परसपर विरोध नही" ताक 
समाधान. 
¦ दोहा । भ | 
 -ईरापदरिटश्षक कहे, सच अन्थकी खानि। ` 
तय होय श्रतिवाक्यमे, गदे पुरुपारथह्ानि ॥ ७ ॥ 
॥  रीकाः-जो ईश्वरवाचक पददकही रक्षक कटै, तो 
¢ सर्वं अनर्थं अल्पक्ञता पराधीनता आदिल्के ` 
। . जो दुखःक साधन, तिनकी खानि जो संसारी जीवः सो 
`. शरुत्तिवाक्यनर्मै जेय होवे; याते पुरुषार्थं किये मोक्षकी 
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५ ३९८) ` विचारसागरे- [ षष्ट ` | 
` . हानि होवैगी. याका भाव यह्‌ दैः जो ईश्रवाचकपदर्मेही 4 
लक्षणा मानै, तौ.महावाद्यनका यह अर्थं होवेगाः--तवयद्‌- | 
. का रक्ष्य जो अद्य असंग मायामख्रहित चेतन; सो काम- ` 
कम अविद्याके आधीन, अव्पज्ञ, अल्पराक्ति, परिच्छि्च 
पुण्यपापः सुखदुःख, जन्समरण गमनआगमनञदिक अनत ` ` 
अनथका पात्र है. जो महावाक्यका एेसा अथ होवे तो  . ¦ 
जिज्ञायुदं इसी अथैविषे बुदधिकी स्थिति करनी होवेगी. ` ` ` 

ओ जामे बुद्धिकी स्थिति हवै है, प्राणवियोगसै अनंतर ः 
तादी भात होवे है. याते वेदवाक्यनके विचारसेै, सयक्षकू 
उनथैकीही प्राति हेवैगी; आनंदकी भापति नहीं होवेगी 
, याते, ईश्वरवाचकपद्मे रक्षणा है, जीववाचकमे नी, यं 
नियम्‌ असंगत है ॥ ४७ ॥ = 
। ओर जो एेसे कदैः- सबै महावाकंयनम जो जीववाचक 
 . पद है तस्मे रक्षणा है, इशवाचकम नदी; यते ुरुषाथं 
की दानि नही. कादेतै १ जीववाचकपवम क्षणा मानै तौ 
५ # यह अर्थं होवैगाः-जो त्वंपदका र्य चे" 
ˆ तनभाग, सो सरवैशाक्ति, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, जन्मादिकवंधरहित ˆ 
^ इन्वरस्प द, इस अर्थे बद्धिकी स्थितिसैँ जिज्ञासु अति, 

उन्तम इश्वरमावकीदी प्राति होतैगी; याते 
{ ८. पद्म र्षणाका नियम करै है. ताका ` 


समाधान 

















दोपदलक्षणाः भाषत यत्तिवर भूष ॥ ४८॥ ` 


४ क जन 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशा मकार, (३६९ ) 


 टीकाःत्ंपदका रक्षय जो साक्षी सो ईंस्वरूप कैसे ? 
यह कहो. अर्थ-यह, त्वंपद्के र्य ईैश्वररूप कहना बने 
नही. यात यती जो संन्यासी तिनर्मै बर जो शष्ठ, तिनके ` 
भूप स्वामी, दोनों पदन छक्षणा भाषत है. याका भाव यह ` 
` हैः--जो जीववाचकपदर्मै रक्षणा मानँ ओं ईंशवाचकर्मै 
नही, तारं यह पू हैः-- त्व॑पदकी रक्षणा ज्यापकचेतनरम है, 
अथवा जितने देशम जीवकी उपाधि है, उतने देशमे स्थित 
जो साक्षचितन, ताँ त्वंपदकी रक्षणा है । जो व्यापकचेत- 
न्मः त्वपदकी लक्षणा कै, तौ बनै नही. काहेतं १ वाच्य 
` अर्थम जाका परवेद हेव, ताम भागत्यागलक्षणा हवै है. ओ 
वाय्यमें भवेरा व्यापकचेतनका नही; किंतु जीवपनेकी उपा- 
धिदेदामैं स्थित जो साक्षी चेतन ताका वाचारमँ भवे है. 
याते साक्षीचेतनर्मँही त्वंपदकी रक्षणा है, व्यापकचेतनरमे 
नही. ता साक्षीचेतन्मँ सैके हदयका भ्ररेण ओ सर्वप्रपंच्ै 
व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असंमव है. ओ साक्षी 
सदा अपरोक्ष है. ताकेविषे परोक्षता ईशरधमेका अत्यंत ` 
असंभव है. ओ मायारदहितद्र मायाविशिष कहना अपतमव 
है. जेष दंडरदितद्रं वंडी ` कहना; ओ संस्काररदित 
दिजवारकट संस्कारविशिष्ट कहना असंभवहै. याते साक्षी । 
चेतनका ईश्वर अभेद कै; तौ महावाक्य असंभव अके 
प्रतिपादन होकैगे, भओ-- _ ` त जिं ध. 
दोनों पदन लक्षणा मारन तौ दोष नही.कादेते१जाएक- ` 
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४ श, + 
धनः - । तिन रः लागके व दोनों त । पदनर्मं ध ६. ह "ध 
ताके विरोधी धर्म है तिन $ दोनों पदनर्मे 
ताके विरोधी धर्म है, तिन सबनङू ल वि त ^ 

---- ५, जो वाच्यभाग नं ताम । ( शू 


/ पकारारूप चेतन जो वाच्यभागः 6 ता 
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( ३७० ) विचारसागरे- [ पप्र 


का सेदहेःस्वरूपसै नही. उपाधि ओ उपाधिकरतधमंनका 
त्याग येत, दोनों पदनके रक्षय चेतनकी एकता संभवे 
३. जैसे घटाकाराम घटदटि त्यागके मठविशिष्टआकाशतं 
एकता बने नहीं, ओ मठदृ्टि त्याग कियेतै एकता बने है. 
६: दोहा । 
ततत्वं तवंतत्‌ रीति यद, सव वाक्यनमे जानि । 
जातं होय परोक्षता, परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९ ॥ 
| रीा-सवैवाक्यनर् ८८ त॒त्‌ त्वं » “ त्वं तत्‌ ” इस 
रीतिसै ओतभोतभावकी रीति जान. जा ओतप्रोतभाव 
^ किते बाक्यके अर्थ, परोक्ष ओ परिच्छित्ता आंतिकी 
हानि होवे है. ` | ५ 
“तत्‌ त्वं ” या कहनेतै तत्पद्के अर्थका त्वप अथस _ । 
` खमेद्‌ कष्या. सो स्वैपदका अर्थं साक्षी नित्यअपरोक्ष छ 
„ यते परोक्षताभ्रातिकी हानि ओं ¢‹ त्वं तत्‌ » या कहनेतं 
'. सेपदके अथ॑का तसद्के अर्थसैँ अभेद क्या, सो तत्पदका . . 
. अथे व्यापक है; याते परिच्छिजनताधातिकी . हानि. . तैर 9 
६६ अरं तह्य, 9 ६८६ प्रज्ञानं च्य १६६ आसा बह्म" यातं | ४ 
\ परिच्छित्ताहानि. ओ “° ब्रह्य अहः » “ ब्रह्य परत्नान,” ` 
, ^° जह्य आताः ” याते परोक्षतादानि. :4 
+ " देहा । 
` जविन्रह्की एकता, कत वेद स्मृति येन । | 
 „ शिष्य तदां पिचानिये, भागत्यागकी सेन ॥ ५० ॥ 
^ ` यीकाः-दे शिष्य | जो वेदवैन ओरस्मृतिवैन, जीवन्रह्म. } 
` की एकता करै; तहां सारे मागत्यागकी सैन .पदिचानिय | 
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| | तर्यः। कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (३७१ ) 


१ ४ 

|| गहा- `` 

| अस रिष्‌ रूपदेश खनि, भो तार नाड ॥ 

भले विचारे याहि जो, तकर नशत जंजाङ ॥ ५१॥ 

। ५ | सोरठा- 

| ` भिष्यायरु सुरेवानि, कियो भ्ंथ्पदेश यह्‌ । 

खनत करत तमहानि, यह ताकी भाषा करी ॥५२॥ 
दोहा- 

अग्रधदेवकू स्वभरमे, यह किय गुरु उपदेश । 


/ - मर्यो ण तह दुखमूर वहः मिध्यावनको वेरा ॥ ५३॥ | ` 
' बेरा किये स्वरूप. अन्यअ्थ स्पष्ट त 















अग्रधउवाच। 
| चोपाई । क 
भगवन्‌ यह तुम म्रथप्डायो। `: ` 
 अथेसदहित सो मोहिय आयो ॥ 












वन दुखमूल तऊ युदहिंभसे। 
उपाय जातं यह नपे ॥ ५४॥ 
गुरु सुनि रशिषकी बानी। ध कः 
सन रिष गहे जातें बनहानीं ॥ 4 
अस उपाय कोड ओर नदीं हे ॥ 
+ - वनका नाशकं देतु यदी है ॥ ५५॥ 


व्व अ्ञानकी न> हानि ~ -&: १४. द 
१ संच्छतमापारमे. .. नक्ती हानि, ३ ना करनेवादा 
(11115511 811 ॥ 100. 0101117 6 
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(३७२) विचारसागरे- [षष्ट | 


` महावाक्यको अथं विचारहु । 
«मँ अग्र यूं टेरि पुकारहु ॥ 
सुनि पुनि वाक्य विचारे चेडा । 
, “अहं अग्रध ” यह दीनो हेखां ॥ ५६ ॥ 
„ निद्रा गनेन परकारे। 
^. बन यरु भथ सवे वह नारे॥ 
भयो खखी बनदुख विसरायो । 
हतो अग्रधं निजरूप ख॒ पायो ॥ ५७.॥ 


` अग्रधदेव मे नीदते, मो बनदुख जिदि रीति॥ ` । 
 ; आतममं अन्नात्‌ त्यु जगद्ख परतीति ॥ ५८ ॥ ~ | 






















\ त्यं मिध्या यस्वेदते, मिध्याजगपरिहार ॥ ५९ ॥ 
/ ठकषय अथं ठसि वाक्यको, दे जिक्ञासु निदाक ॥ ` 
, निरादरण सो आप ई दादू दीनदयाङ ॥ ६० ॥ 


1 


इति श्रीराख्वेदादिसाघनमिथ्यावर्णनं 
नाम षष्टस्तरगः समाप्तः । ` 


0 


कै नि 
` भ वा कनः = त क क क 
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४ ` ॥ ओ्रीगणेशाय नमः ॥ . 
श्रीषिचारसागरे । 

| : . स्षमस्तरगः७। 

४ | न्यू, `: : 

|` अथं जीवन्युक्तिविदेहयक्तिवणंनम्‌ । 

दोहा ! 


उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरुउपदेश 

ब्रह्म आत्म उत्तम र्ख्योः रघ्यो न संरायटेश ॥ १ ॥ 
ू टीकाभ-ययपि गुरने उपदेश तीनो सायही किया, 
ˆ तथापिगारुखपदेशर्तँ साक्षात्कार उत्तम तत्त्व छिद हवा ॥ ९॥ 
# 4 दोहः) 

। भर्मं केरत ज्यां पवनतः सूखो पीपरपात ॥ ` 

| शेषकमं ्रारन्धतें, करिया करत द्रात ॥ २॥ 


देखि । > + 


| ˆ कह चद रथ बोमि गज, वाग बगीबे देखि ॥. 





॥. > 
नग्रपाद पुनि एकठे, फिर आवत तिहि ठेखि॥३॥ 
विविधवेषदाय्यारयन, उत्तमभोगन भोग ॥. ` ` 
क्क अनदान गिरिणहा, व ॥ भ] षि 
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(३५४ ) ` ' विचारसागरे- [ सष्ठमः 
जो ताकी पूजा करत, संचित सुरत सुकेत ॥ `` | 
दोष्र्टि तिहि जो रुँ, ताहि पापफर देत ॥ ६॥ . । 
चसे ताक देको, विना नियम व्यवहार ॥ ४ 
क्ब न भरम संदेह ददै, लद्यो त्वनिधर ॥ ७ ॥ 
नदिं ताक कर्तव्य कुः भयो मेदं भमनाश ॥ 
उपज्यो बेदप्रमाणते, अढरयत्रहयपरकारा ॥ < ॥ | 
्ानीके व्यवहारे, कोड कहत्‌ दे नेम्‌ ॥ . 4 
तरिपटि तजे दुखहेत॒ सिः रुद समाधि सपेम ॥९॥ . 
हे चित्‌ व्यवहार जो, भिक्षारान्‌ जल्पान ॥. 
भूरे नाहि समाधिदुख, दे त्रिपुटीतं ग्ठान ॥ १०॥ । 
रुहे भ्रयल समाधिको, पुनि ज्ञानी इदि देत ॥ 
ˆ जो समाधिसुस तजि भ्रमतः नर ककर खर प्रेत ॥१९॥ । 
| ,  "गोडपा दसुनिकारिका, रिख्यो समाधिप्रकार ॥ ` | 
ज्ञानी तजि विक्षेप यृ? र्दे सकरसुखसार ॥ १२ ॥ 
^ अषट्ंग विन होत नरि, सो समाधिसुख मल ॥ ` । 
 . अष्ट अग ते अव सुनो, जे समाधिअनुङूरु ॥ १३ ॥ 
पाच पचि यम॒नियम रुखि, आसन्‌ बहुतप्रकार ॥ ` 
प्राणायाम अनेकविध, प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 
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१ भेदरूप भातिका ना. २ अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान, . 
1 ३ व्याधि १, स्यान ८ चित्तका चैष्टारहित व॒ कुते्टारहित ह. 

` जाना) २, संशय ३, प्रमाद ४, . आच्त्य थ, अविरति & | 

 भन्तिद््न ८ विपर्यज्ञान ) ७, आस्य जटन्धभूमिकःल ( ~ 

॥ ¢ “कोन पाना) ८ अनवस्थितत्वं ( समाधि भूमिर चित्तका 
होना ) ९) यह नव चित्त विक्षेप दै । ` ० 
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तरेगः ] जिबन्छक्तिषिदेहधुक्तिव णेन. ( २७५.) 


^ * छ्ठो धारणा ध्यान पुनि, अरु सविकट्यसमाधि । 
| अट अंग ये साधके, निविकख आराधि ॥ १५ ॥ 


सुनि समाधिकतव्यता, त्वरि हसि देत ॥ 
उत्तर कटु भाषत नही, छखि तिं वकत -सम्रेत १६ 


टीकाः-जेसे समत कष्िये तरेतसदहित भूतके आवेरावाखा ` 

अके, तेसे अन्यथा कंहता सुनके तत्वदृषटि हसै ३. अन्य- 
दोहाका अक्षर स्पष्ट है. माव यह हैः--ज्ञानवानूके शरीर- 
।  व्यवहारका नियम नही. केत ! जानीके व्यवहारर्मे, अ 
¶ ज्ञान ओ ताका काय मेदश्नांति; तथा मेदभ्रमके कार्य, राग- 
। ` ष तौ है नही; कितु ज्ञानवानूकेभी भारग्धकमं रोष रहे; 
सोई ताके व्यवहार निभित्त है. सो प्रारब्धकम पुरुषभे- 
द्सँ नानाभ्रकारका होवे है. यार्त ज्ञानीके मारन्धकेमंजन्य 
ज्यवहारका नियम नही. यह सिद्धंतपक्ष हे 


कोड एेसँ करै ईैः--ज्ञानीके व्यवहारर्मे ओर किंसी कर्मं 

| का तौ नियम नही; परंतु ज्ञानवान्‌के निडत्तिका नियम है. 
¶† अदृक्ति रोवे तो देहस्थितिके हेत, भिक्षाजशन केपीनआ- ` 
{ ्छादनमात्र हणम मदृत्ति होवे है; अन्यप्रदृत्ति हौवै नही. ` 
| कात ! ज्ञानका उत्पचविसै भथम जिज्ञासाका्खमै, विषयन्म ` 
| दोषटिते वैराग्य होवे है; सौ वैराग्य ज्ञानकी उत्पचि अनं- ` 
# तरभी दोषद्िरते तथा विषयन् मिथ्याबुदधिवै होवै है अप- ` 
॥ पत क्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थनमँ सत्यबुदिः देवे नदी. भवः . 

| ~ ५ उ < 4 राम होवे नी; ओं प्रत्त रागत होवे है ा ज्ञानीके 2 

४ राग र मवे नही; याते दृति होवे नहीं 
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( २७६ ) विचारसागरे- [ सक्षम 


शरीरनिवीहक भोजनादिकनम भदृत्ति तौ, रागत बिना ~+ 
पारब्धकमेते संभवेदै. कम तीन प्रकारके हँ-संचित, आगामी ` . । 
ओ प्रार्य. तिनमैँ भूतदारीरनमें किये कमं फलारंभरदित. ` 
संचित ओर भविप्यतकमं आगामी कषये दै. भूतदारीरनमे 
किया वत॑मानदारीरका हेतु कर्म प्रारब्ध कष्िये है. तिनमेँ 
संचितकभका ज्ञानतै नादा होवे हे र 
ज्ञानवान्‌, आत्मा करदैत्वभ्राति नही यात ताक ` ` 

आगामीक्मैका संभव नहीं; ओ जिस प्रारन्धकर्मने ज्लानीके 
रारीरका आरंभ किया है; सोई भारब्धकस शारीरस्थितिक्रे ` 
हेतु भिक्षादिकनम भरदृत्ति करवाव. है. ारब्धकर्मका भोग . ` 

बिना नाड होवै नहीं. ओर 

क्रं ठेसा ङ्ख्य दैः--संचित आगामीकमैकी नाई, . । 
ज्ञानीके प्रारज्यकृर्ममी रहते नहीं, यातं भोजनादिक भरब्‌- “ 
त्िभी ज्ञानी संभवे नही. वाका यह्‌ अभिप्राय हैः--ज्ञा- । 
नीकी दृष्तं आत्मारमे' क्म ओ ताके फठ्का सेवेध नही. । 
याते आत्मामे सवैकरीका निपेधञभिप्रायतै, भारज्धका | 
„^ निषेध किया है ओ जानते पूै कयि आरग्धका ज्ञानीके + 
^“  शरीरङू मोग होवे नदीं; इस अभिमायतें प्रारन्धका निषेध ` 
नही; काहेतं ! सत्रकारने यह छिर्या दैः--ज्ञानीके संचि- । 
तकमेका जानते नाश होत है. आगामीका स्वध होवै नदी; ` । 
भारब्धका भोगतै. नाश होवै दै. यातत भारन्धके बरूत । 
शरीरनिवाहकक्रिया ज्ञानीकी होवे है; अधिक नर्ही. परव, | 
कमं नाना प्रकारके है. जहां एककम नानारारीरका आ- 1 
 . रेभक होवे; एसे करमते रचित भयमशरीरमे जाद ज्ञान देवै, ` 
^ तहां ज्ञानवादः अन्यशरीरकी भासि हदं चाहिये; काते 
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तरंगः] जान्नुक्तिषिदेदखाक्तिवणेन. ( ३७७) 


$ कङ्का जने आरंभ किया है, सो प्रारब्ध किये है; याका 
भोगिना नाञ्च होवे नही. अनेकशारीरका हेतुक्म एक है 
याते म्रथमरारीर जो उपजाया तामे ज्ञान इवा; ता कर्मके 
फलन्ञानते अनंतर ओर शरीर शेष रहै है. यार्त ज्ञानवाच 
भी अन्यारीरकी भासि इद चादिये. ओर, | 
जो ठेस करहैः-प्रारव्धकमंका फल जितने शारीर होर्वै 

उतने शरीर क्ञानीकरुमी 'होव है. प्रारब्धके मोगतेँ अधिक 
होवै नहीं; याते ज्ञान मी सफल हवै है; सो बने नदी. काहेते १ 

। ` यह वेदका दंढोरा हैः-““ज्ञानवान्‌के प्राण अन्यलोकर्म, वा 
7 इस रोकके अन्यरारीरमे गमन नहीं करते.” चतु, तिसी 

। स्थानम अंतःकरण ईदभियसदहित खीन होवे हैँ ओ प्राणगम- 
^  नबिनाअन्यदारीरकी प्राप्ति संभवे नहीं, यातं ज्ञानवान्करूमा- , 
/ रब्धरोषर्तेओर शरीर होवेदै,यह कहना तो संभवे नही. कितु 

| : . यह्‌ समाधान हैः:-जहां अनेक शरीरका आरंभक एक करम 
| ` होवे, तहां अंतररीरमेही ज्ञान होवे दैः पूर्वरारीरमै ज्ञान होवे 
/ . नही. काते १ अनेक शरीरफा आरंभ भरारन्धही ज्ञानका ` 
॥  अतिवंघक है. जेते विषयनमें आसक्तिःबुद्धिमंदतामेदवादि- 
{ वचनमें विश्वास, ज्ञानका प्रतिबंधक है; तैस बिलक्षणप्रार- 
व्धभी ज्ञानका भ्रतिवंधक दै ओ ज्ञानके प्रतिवंधक होते; 
जहां ज्ञानसाधन भ्रवणादिक र्वे, तहां परतिबंधक दूरहयेतै, ` 
अथमजन्मविपे किये जो श्रवणादिक है, तिन्ही अन्यदरी- 
रमै ज्ञान होवे है. जेर वामदेवने `पूर्वजन्मविपे श्रवणादिक ` 
किये,तच प्रारन्धका फल एक शरीर रोष होते ज्ञान नहीं हवा, ` 
किंतु श्रवणादिककरते व पात होयके (व के अन्य- 
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ध # (३७८)...  विचारसागरे [ स्मः 


. विषे ज्ञान हुवा दै. याते ज्ञानसैँ अनंतर अन्यशारीरका संबंघ > 
होवै नही. ओ व्चमानशरीरकी चेष्ठा भारव्धसैं होवै है. तहां ` 
जितनी चेष्ठा रारीरकी निर्वाहक दहै सोई होवे; रागजन्य ` 
अधिक चेष्टा होवे नही. याते सर्वपदृत्तिरहित ज्ञानी होवैहै, 

इस रीतितै निड्त्तिपधान ज्ञानीका व्यवहार होवे है.याके 

विषे एेसी शंका हैः-मनका स्रभाव अतिचंचर है, निरारंब | | 

` मनकी स्थिति होवे नही; किंसी आख्वतैँ मनकी स्थिति . 
होवे है. यात मनके किसी आरंबकी मासिनिमित्तमी, ज्ञान- ` ( 

 . वानकी पडृत्ति होवे है. ताका, ` 
यह समाधान हैः-ययपि समाधिहीन पुरुषका मन 
चंचरु होवे है; तथापि समाधितै मेनकौं विजय होवै है 

` ओ ज्ञानवान्‌ समाधिविपे स्थित होवे है. यतँ ज्ञानवाः 
 . की परबृतति होवे नही. सो | ४ | 
| १ . समाधि इन अष्ट अंगने होवे हैः-यम १, नियम २, 
आसन ॐ, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान, 
सविकल्यसमाधि <, इन अषटअंगते समाधि होवै.हे ॥। 
अ्हिसा १ संत्य २, अस्तेय २, वेह्चर्य -४, अंपरि- | 
अह; ५ ये पांच यम करे दह व 
१ सतोष २, तप ३. स्वाघ्याय ४, ईश्रपणिधा- ( 

८ न ५; ये पांच नियम. कटि है. ओ त्ानससुद्रथथमे दश 


ज कोः = जक = ` = 


~ १ क्रिसी प्रकारे किसी काठ्मै किसी प्राणीति द्रोह न करना 
इसे अर्दा कहते है. सो जन्य चार यमोंकी मूल ह. आर्हिवा- | 
हकि सिद्ध करनेके च्यि अन्य चार यम विवे जाते ह २ जवा 
अपना दृ श्रुत तथा अनुमित देये वैसा कहना. ३ शा्नविद्ध रीति" . ` 
 “ से किसी. धन न प्रहणः करना. ¢ उपस्थ, इन्धियका 































हि तरंगः ] | जीचन्धुक्तिविदेदय॒क्तिवणेन. (३७९). 
„ >  भरकारके यमः; ओ द्शामकारके नियम के दै; सौ पुराणकी 


रीतिसे के है; वेदातसंभदायमे यमनियमके 
मेद्‌ है. ओ, | 
आसनके भेद अनंत ह. तिनमैँ सखस्तिक ९, गोखुख २, 

वीर ३१ कुम ४, पद्म ५, कुक्कुट ६ उत्तानकूरमैक ७, गरुड ८ 

. . धष ९» मत्स्य १०, पथिमतान ११, मयूर १२, राव १३, 
सिह १४, मद्र १५, सिद्धः १६, इत्यादिक चौरोसी आसन 


पाचपाचही 









अरथके विस्तारमभयर्ते, तथा वेदांत अत्येत उपयोगी नहीं, 
याते छक्षण छिखि नही. तिनरमेमी सिह, द्र, पदम, सिद्धः 
ये चार आसन भधान है. तिन चारिमेभी, 

 सिदध-आसन अर्य रधान है- ताका यह रक्षण हैः-- 
वामपादकी एडी गुदा मेदुके मध्य सीवनमै दावके धरै. 
दृक्षिणपादकौ डी मेके उपर दाबके धेरै ` मढुटीके 
अंतरदषटिः राखै; स्थाणुकी नाई सररु निश्लशरीरते 
स्थितिङरं सिद्धासन कै है. ओर, । 

कोड एस कदः--वामपादकी एडी सीवनर्मै नहीं क्गावै, 


ओ पूर्वी नाई. यह सिद्धासनही अति मधान है. कतै 
कितनेकं आसन तौ रोगनाशके देतु है; ओर कोई आसन 


त च ऊ कही 
पि = @ ५६० 
+ ~, 


+ | 4 
अन्नः 


ओ सिद्धासन समाधिकालरयँ होवै है. यातैः अतिपरधान चै. 






याही ~ >~ 
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/ . रसे है, कि प्राणायामादिक समाधिके अंग जिन्त हौवै है ` 


शं कही चरासीटद्ष योगासन ठित है. प्रतु बाहव योगासन, ` 


५ 
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योगग्रंथनमेँ ङ्ख है, तिनके लक्षणभी तहां छिखि है, . 


` कितु मेदूके उपर ठगवरै, ताके ऊपर दक्षिण डी धरै, 





(३८० ) विचारसागरे- [ सप्तमः 


आसनसिद्िसै अन॑तर, प्राणायामभी करै. सो प्राणायाम ` 


बहुत प्रकारका दै, तथापि संक्षेपते यह रक्षण हैः-नासाके 
 बामदद्रदयारा इडा नाम नाडीते वायुर पूरण करे. ताद पू- 
रक कै है. दक्षिणत त्यागे, तार सेवक कटै है. सुपुख्राते 


रोके तद्रू कभक कहै दै. इस रीतिरसै पूरक रेचक कमकवर ` 


प्राणायाम करै है. सो दो भरकारका हैः-एक अगं हैः तेसे 
दूसरा सगर दै. णवे उच्चारणरदित प्राणायाम, अगम 
` किये. पणवकेउच्वारणसटित प्राणायाम, सग कटिये है. 

। विषयनतै सकर इंद्वियके निरोधक परत्याहार कै ह. 
अंतरायरहित अंतःकरणकी स्थिति, धारणा किये है. 


अंतरायसाशत  अधितीयवस्तुविषे अंतःकरणका प्रवाहः 


ध्यान कदिये है. | 
च्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार, ओर निरोधसंस्कारनकी 


प्रगटता हये, अंतःकरणका एक्रा्ररूप परिणाम समाधि ` 


कदियेर्ै.सो समाधि दो प्रकारकी हैः--एक सविकल्पसमाधि 


4 हे, दूसरी निविकल्पसमाधि हे. ज्ञाता, ज्ञान, ज्तेयरूप त्रिपु- ` | 
¦ सीभानसदहित अटितीयव्रह्मविषे अंतःकरणकी इत्तिकी 


स्थिति सविकस्पसमाधि किये हे. सो सविकस्पसमाधि दो 
कारी दैः-एक तो शब्दालुविदध है, दूसरी दाब्दायुविदधः है 


, . “अहं ब्रह्मास्मि" इस रब्दकरके अनुविद्ध किये सित | 
होवै, सौ शब्दालुविदः करिये दै. शब्द्रहितदर शब्दान- 
उविडः कहै दै. रिपुरीभानरदित अखंडब्रह्माकार अंतः- + 
, करणब्र्तिकी स्थिति. निर्विकल्पसमाधि किये दै. इस - । 

। ^. रीति सविकल्प ओ निविकल्पसमाधिके दो भेदै. तिन ` . । 


` वेपसे. ` 
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` तरंगः ] जीवन्पुक्तिविदेहयुक्तिवर्णन. (३८१). 


(+ सविकस्पसमाधि साधन है; ओ निर्विकल्यसमाधि फर दै. 


साधनरूप जो सविकल्पसमाधि है, ताके विषे यपि त्रिपु 
टीरूप दैत प्रतीत होवै है, तथापि सोदैत इस रीतिसै बह्म. 
रूपकरके भतीत होवे है--जेसँ खत्तिकाविकारनदरं मृ्ति- 
` कारूप जानें विवेकीूः मुचिकाके विकार घटादिकं प्रती. 
तभी होवे है, परं मृत्तिकारूपही प्रतीत होवे है. तैर सति- 
कल्पसमाधिरमँ त्रिपुटिदेत बह्मरूपही परतीति होवैहै.निविक-. 
ल्पसमाधिविषेमी सविकल्यसमाधिकी नाई त्रिषुरीरूपहैत ` 
` वि्यमानभी होवे है, तो मी त्िपुटीदेतकी पतीति होवै नही. 
` जसँ जरम ख्वणद्रं गरे तहां ख्वण विद्यमान होवै दहै, 
परंतु नेत्रसै रुवणकी सर्वथा भतीति हो नही. इस रीतिसैँ 
सविकल्पनिविकल्पका यह भेद सिद्धः हञः-सविकल्पसमा- 
धिम बह्मरूपकरके देतकी अतीति, ओ निविकल्यसमाधिमै 
त्रिपुरीरूप दैतकी अभतीति. तैसै- | 
` उपपतिसै निर्विकल्पका यह भेद हे. सुपुिर्मँ अंतःकर- 
। , णकी बह्माकारदृत्तिका अमाव होवे है. ओं निविकल्पक- 
* समाधिम बह्माकारद्तति तौ अंतःकरणकी होवै है, ताकाः 
~ अभाव होवे नही. इस रतिर सुषुपिरम तौ इत्तिसहित अंतः-. 
॥ करणका अभावहोवे है. ओं निविकल्पसमाधिर्म त्तिसहित 
/ अंतःकरण तौ होवे है. ताकी भतीति होवै नही. निर्विकल्प ` 
॥ समाधिविषे अंतःकरणकी जो बह्याकारदरत्ति होवे है, ताकाः ` 
 देठ सविकल्यसमाधिका अभ्यास है. यातैँ साधनरूप अण 
ॐ ८५ सविकल्पसमाधि गिनी है, निविकल्यसमाधि फक 
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( ३८२ ) ˆ विचारसागरे- {स्तेमः ` 


अह्याकार अंतःकरणकी अज्ञावदड़त्तिसहित होवै सो अहैत- 
भावनारूप निर्विकल्पसमाधि किये है. या समाधिमे 
अभ्यास अधिकहु्य्ते, बह्माकारटृत्तिभी शांत होय जवि है 
` याते इततिरदितद्क अदेतावस्थानरूप निविकर्पसमाधि कै 
है. जसे तप्त रोहके ऊपर जरुकी वृद गेरी तप्तरोहमै 
पवेश करे दहै, तैस अद्देतभावनारूप समाधिके टढअ- 
 भ्यासते, अत्यंतप्रकाशमान बह्यविषे दृत्तिका ख्य होवै है 
` सो अदटेतावस्थानरूप निविकल्यसमाधि, ताका साधन है. . 
अहेतावस्थानरूप समाधि, ओ सुपुपिका इतनाभेददहै- ` 
उपि इत्तिका ख्य अन्ञानरमै होवे है; अदेतावस्थानस- 
 . माधिरमँ इत्तिका ख्य बहयपरकारासै होवै. ओ सुषुपिका 
`. आनंद जज्ञानआढ़त दै, ओ समाधिम निरावरणबह्यानं- 
वका भान होवे दै. परंतु; | 
~  नि्विकल्य समाधिं चार वित्त होवै ह सो निषेध कर- ` 
)  नेदूकिये हैः-ख्य १, विक्षेप २ › कषाय ३, रसास्वाद 9, । 
, आङ्स्यकरके अथवा निद्राकरके ` चृचिके अभावदरू ख्य | 
कदे है, ता यते सुपुतिसमान अवस्था होवे हे; बह्यानं- 1 
` वका भान होवे नही. यात निदराआरुस्यादिक निमित्ते 
जब इत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमे ख्य होता दीख 
`. तब योगी सावधान . दोयकर निद्रादिकनक्र रोकके बचिदरु 
4 जगावे. इस रीतिसै ख्यरूप विन्लका विरोधी, जो निद्राआ- 
, खस्य निरोधसहित इ्तिका पवाहरूप जागरण, ता करं गड- | 
५ । | दाचायं चित्तसंबोधन कै ह ॑ 
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तरेगः ` जीवन्युक्तेविदेहवर्णन ( ३८३). 


तत्कार स्थान दीखै नही; यातै फेर बाहर आयके 
भय अथवा मरणरूप खेद प्राप्त होवै है. तैर अनात्म- 
पदाथनदू दुःखहेतु जानके, अद्वैतानंदद्रं विषय करनेके 
वासते अतसं इई जो इत्ति, तहां व॒त्तिका विषय चेतन 
अतिसृस्म है, यारत किंचितकार इृत्तिकी स्थितिधिना, त- 
त्काख्ही चेतनस्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवै हैः तत 
बृत्ति बहिख होवै है. इस रीतिसेँ बदिर्यसखद्त्ति, विक्षेप 
किये है, सो इत्तिकी स्थिरताविना सवरूपञआनंदका अ- 
राम होवे है. याते अतसखबत्ति हृयेतेँभी जितने कार इत्ति 
बह्याकार होवे नही, उतने कारबाह्यपदार्थनभै दोषभावना्तै 
बरत्तिदरूः बहिखैखता योगी होने देवै नही, कितु इत्तिकी 
अतरखताही स्थापन कर. विक्षेपरूप विश्चका विरोधी जो 
` योगीका प्रयत्न तार गोडपादाचार्यने सम कल्या है. 
रागादिक दोषनदरं कषाय कै है. ययपि रागादिक दोः 
प्रकारके हैः-एक बाह्य है, ओ दूसरे आतर दहै. युत्र खी धन 
आदिक जिनके विषय वत्त॑मान होवे, सो बाह्य कटिये है. 
 भूतका वा भावीका चितनरूप जो मनोराज्य, सो आतर 
किये है. सो दोनों प्रकारके रागादिक, समाधिम भदत्त 
योगीविषे संमर्वे नही. काहेते ! 
 चित्तकी पाच भूमिका हैः--तिनरमै एकक्षेपनाम भूमिका 
है,दृजी मूढता, तीजी विक्षेप.चौयी एकाग्रता, पांचवी निरो- 
॥ धभूमिका है. रोकबासना. देहवासना. शाखवासना इसत ` ः 
॥ आदि लेके रजोयुणका परिणाम जो दढअनात्मवासना, ` = 
। तादः क्षेप कटै है. निद्वाआर्स्यादिक तमोगुणपरिणामदू 
+ मूढता कहे है-ष्यान्नँ ¦ भ भत्तवित्तकी ५५ चित्‌ बाहयमव्रचिदर 





(२८४ ) _. | विचारसागरे- ्‌ [-सप्मः 


विक्षेप करे है. अंतःकरणका अतीतपरिणाम्‌ ओ वससमान- 
परिणाम, समानाकार होवे, तादृ एकाग्रता कटै दैँ.यह्‌ एका- 
म्रताका क्षण योगसे पतंजखिनि कट्या हे; ताका माव 
यह हैः--समाधिकारमे योगके अंतःकरण एकाग्रता होवैषै, 
` सो एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नदीं; किंतु जितने अंतः- 
करणके परिणामं समाधिकारमें होवे दँ, सो सारे बद्यदरृही 
विषय करै हैया अंतःकरणके अतीतपरिणाम ओ वत॑मान 
परिणाम केवर अह्माकार होनेते समानाकार होवे ै.ता एका . 
ताकी बद्दः निरोध कटै है. ये पांच भूमिका अंतःकरः . 
णकीं है. भूमिका नाम अवस्थाका है. 
इन पांचभूमिकासदहित अंतःकरणके, ये क्रमते नाम हः 
क्षिप्त १, मूढ २, विक्षिप्त ३ एकाग्र ४, निरः ५. ति- 
नमे क्षिप्त ओं मूढ अंतःकरणका तौ समाधिविपि अधि- 
कार नदी. विक्षिपअंतःकरणदर अधिकार दै. एकाग्र ओ 
निरुडः अंतःकरण समाधिकारटमे होवे है. यह योग्ंथनर्म 
„ क्या है. रागादिकं दोपसदहित अंतःकरण कषिसही है. 
क ता क्षिप्ततःकरणका योगमै अधिकार नी. यात रा-+ 
-~ . गादिक दोषरूप कषाय समाधिके विन्न है, यह कना | | 
$. 
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संमवै नही; तथापि यह्‌ समाधान हैः-बाह्य अथवा ॐ. 
तर जो रागादिक हँ, सो तौ िप्तअंतःकूरणर्मैही दोवै है, । 
ताका अधिकारभी नही. तोमी अनेकजन्मविषे पू अलुमब | 

+ कियेजो बाह्मसतर रागहेष, तिनके सृष्षमसंस्कार, विक्षि्ा- । 
दिक अंतःकरणमंमी संभवे है. यात रागहेषका नाम कषाय ` | 

, नर्ही; वितु रागदरेषादिकनके संस्कार कपाय किये दै । 
` सो संस्कार अंतःकरण रहे जितने दरि होवे नदीः याते सम | 
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. तरगः ] जीवन्युक्तिविदेदयुक्तिवणेन. | | (२८५) 


धिकार्मेभी अंतःकरणरमै रहै है; परंतु रागदेषादिकनके 
उद्धूतसंस्कार समाधिके विरोधी है; अद्भूत विरोधी नही. 
प्रगटदरू उद्भूत कहै है; अम्रगटक्रं अनुद्धत कै है. समा- 
धि वृत्त योगदं जो रागदेषके संस्कारनकी भरगटता होवै 
तौ विषयनम दोषद्नतै दाव देवै. विक्षेप कषायका यह 
मेद्‌ हैः-बाह्यविषयाकरबृरत्तिकरं विक्षेप कै है. ओ योगीके 
भयत्नते जहां इत्ति अतसं तौ होवै परंतु रागादिकनके 
उद्भूतसंस्कारनतं, अंतयैख हुईं इततिभी रुक जाव; जयद 
विषय करे नहीं, तार कषाय कहे है. विषयमे दोषदर्षनस- 
` ` हित ओ्रोगीके प्रयत्नत कषायविध्चकी निवृत्ति होवै है. ` 
` रसास्वादका यह अथ हैः-योगर बह्मानंदका अनुभव 
होवे दै; ओ विक्षेपरूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवै है. 
कहं दुःखकी निटत्तिसैँभी आनंद होवैदै.जेसै भारवाही पुस- 
षका भार उतरेसे तार आनंद होवै, तहां आनंद ओर तौ 
. कोई विषय हेतु है नहीःकिंत भारजन्य दुःखकी निवृत्तिसै यह्‌ | 
। कै हैः--“मेररं आनंद हुवा दै.” याते दुःखकी निड़त्तिमी 
` आनंदका हेतु हे. तैसं योगी समाधिर्मे विक्षेपजन्यदुःखकी 
निड़ृत्तिसँ जो आनंद होवै, ताका अुभव, रसास्वाद किये 
। दहे. जो दुःखनिदृचिजन्य आनंद्के अनुभवत योगी अल- ` ष 
| बुद्धि कर खेवे, तौ सकर उपाधिरदित बह्मानंदाकारख्रचिके ` 
| अभावर्तँ, ताका अनुभव समाधिम होवे नी. याते दुःखनि- ` | 
। इक्तिजन्य आनंदका अनुमवरूपरसास्वादभी समाधिर्मँ विन्न ` 
ह. वाछितकी भाप्िविनामी विरोधीकी निदि, आनंदकी क 
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` (३८६) ` . विचारसागरे- [ सप्तमः ` 
`.  निधिष्राप्िका विरोधी जो सै है; ताकी निडत्तिसौ आनंद ` 
होवे है. तहां सपैनिवृत्तिके आनंदमे जो अल्बुद्धिः करे, तो 
उद्यम त्यागने निधिपरािका परमानंद पराप्होवे नदीं. तेस ` 
`  अहैतव्ह्मरूय निधि है, देहादिक अनात्मपदार्थनकी भरतीति 
 रूपजो विक्षेप,सो सप ्ै.विक्षेपरूप सकी निव्र्तिजन्य जो 
` अबांतरञनंदरूपी रसका अजुभवरूप आस्वादन है, सोनि- 
धिरूपी अहैतबरह्मकी परासिजन्य जो महानंद है, ताकी ' 
 आपिका प्रतिबंधक होनेते विन्न किये है. अथवा. ॥। 
,  रसास्वादका यह ओर अर्थं हैः-सविकल्पसमाधिसै उत्तर , 
निविकल्पसमाधि होवै है, ओ सविकल्पसमाधिमेँ त्रिपुरी | 
“  .भतीत होवे है. यात सविकल्पसमाधिका आनंद त्निपुटीरूप | 
 “ , उपाधिसदहित होने सोपाधिक कषये है. ओ निर्विकल्पस- ॥ 
माधिमं त्रिपुरी पतीत होवे नही, याते निरुपाधिक आनंद । 
 निनिकल्पसमाधि्मे होवे है. इस रीतिसै सविकल्पसमाधिसै ` 
क उत्तर निविकल्पसमाधिके आरंभमैमी सविकल्पसमाधिके 
। ५ सोपाधिक आनंद्कूत्याग सके नीऽकित ताहीदूअलुभव करै 
(4 सो रसास्वाद कद्िये है. यात विक्षेप निङ़त्तिजन्य आनंदका 4 
~. अबुभव,अथवा सविकल्पसमाधिकेआनंदका अयुभव, रसा- { 
^ ` स्वाद्‌ किये दै. सो दोन भकारका रसासवाद्‌,निविकल्पस- | 
`  माधिके परमानेदके अनुमवका विरोधी होनेरते विघ्न ह. यर्ते 
तादरूमी त्यागे. देसे निविकल्यसमाधिरमे चार विर होवै दै 
सो चारों विघ्र समाधिके आरंभे होवै है, यात सावधान 
तासं चारों विघरोकरू रोकरिके 
। . .. समाधिम्‌ परमानंदः विद्धान्‌ अनुभव करै है 
जीबन्युक्त कहे ई. इस रीतिसेँ क्ञानीका चिच निरारंव नही 
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तरंगः] जीवन्युक्तिविदेदयुक्तिवणन. (३८७) 


होवै है. जब प्रारब्धवलतँ समाधिसैँ उत्थान.होवै, तमीं 
समाधिम जो परमानंदका अभवं किया है, ताकी स्मृति 
होवे है.यातँ उत्थानकार्ममी ज्ञानीका चित्त निराङंब नहीं, 
ओ ज्ञानवान्‌की जो भोजनादिकनर्म परवृत्ति होवे है, सो 


, केवर प्रारब्धे होवे हे, पर॒ भोजनादिकव्यवहारमं ज्ञानी ` 






# 








खेद मानके पवृत्त होवे है.काहेरतँ !भोजनादिकनेँ परबृत्तिभी 
समाधिसुपु्िकी विरोधी है. जादू भोजनादिक रारीरनि- 
बोहकी पदृत्तिही खेदरूप पतीत होवै, ताकी अधिकप्रटृत्ति 
संभवे नही.इस रीति बहुत आचार्योनि यही पक्ष ङ्िख्या 

ओ जीवन्मुकछिका आनंदभी बाह्यप्रबृत्तिमे होवे नहीं 
कितु निवृ्तिमे होवे हे-यार्तँ जीवन्मुक्तिके खुखाथीं ज्ञानवा- 
नकी वाह्यप्रबृत्ति संभवे नही 

तथापि ज्ञानवाय्के निवृत्तिकामी नियम कहना संभवे 
नही. काहेते ! निदृत्तिमे अथवा भदृत्तिमे वेदकी आज्ञारूप 
विधि तौ ज्ञानी है नही; जातें ज्ञानीके व्यवहारमें नियम 


है. जिस ज्ञानीका प्रारब्ध भिक्षामोजनमाव्र फरका हेतु है, 


ताकी भिक्षाभोजनमात्रर्मे भवृत्ति होवे है. जाका भरारन्ध अधि- 


कमोगका हेव॒ होवे, ताकी अधिकर्मैमी परवृत्ति हवे है, ओर- 


जो एसे कहै किः-जाका भार्य भिक्षामोजनमात्रका ` 
होवे ताक ज्ञान होवे है, अधिक ज्यवहारका हेवु ` 
जाका प्रारब्ध होवे ताक्रू ज्ञान होवै नहीं; याते भिक्षाभोज- ` 
नादिक व्यवहारते अधिक व्यवहार ज्ञानीका होवै नही, ` । 


जाकी अधिक घ्रदृत्ति होवे सो ज्ञानी नहीं 
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1. होवे. यार्त ज्ञानी निरंङुद है. ताका व्यवहार परारब्धसै होवै ` 





६२३८८) | विचारसागरे- [ सक्तमः 


। ,. कानी कटे है. सभाविजयतें घनसंग्रहग्यवहार याज्ञवल्क्यका 
' तथा राज्यपार्नव्यवहार जनकका कल्या. है, ओ वासिष्ठ- | 
मंम अनेक ज्ञानी पुरूषनके व्यवहार, नानाप्रकारके कटे है. ` । 

याते ज्ञानीके प्दृत्ति अथवा निब्रृचिका नियम नहीं. ययपि ` । 

` याज्ञवस्क्यने सभाविजयतैं उत्तर, विदत्सन्यासरूप निवृत्ति- । 

ही धारी है, ओ प्रदत्त ग्ानिके हेतु नाना दोष कहे है, . ¦ 
तथापि याज्ञवल्क्यदः बिदतसंन्यासतत पूव ज्ञान नही थाः यह | 

कहना तौ संभवे नदी. वि ज्ञान तौ भ्रथमभी था, परंवु । 
बिहत्सन्यासते पूरव जीबन्सुक्तिका आनंद भास हुवा नहीयते, । 
. जीनन्सुक्तिके आनंदके वास्ते सर्वसंगका त्याग किया है.याक्ञ- | 

वल्क्यदूः भारब्ध कुछ कारु अधिक भोगका हेवु था, ओं 

उत्तरकारन्यूनभोगका हे था; यात प्रथम तौ याज्ञवल्क्यद्रं 
ग्छानिविना अधिकभोग, ओ आगे ग्खानितैं सर्वभोगनकां | 

त्याग हवा है. ओं जनकका भारब्ध मरणपर्यत राज्यपार- | 

नादिक समुद्धिभोगकाहेतु हवा है.यारतै सदा त्यागका अभा- ॑ 

+ बही हुवा हैः मोगनमै ग्लानिभी हई नही.खौ बामदेवादिक- | 

` का भारब्ध न्यूनभोगका हेतु इवा है, तिनद्रः सदा भोगन्मैँ | | 
4 गानि मदृत्तिका अभावही कद्या है. ओ वसिष्ठम रेसाभी . । 
संग हे कि-शिखरध्वजकी क्ञानतैँ अन॑तर अधिकं रद्रि 
हुं है. इस रीतितैँ नानाप्रकारके विखक्षण व्यवहार ज्ञानी- `! 
ुरुषनके कहे; तिन सर्व लान समान है, ओ ताका फल | 
` मोक्षभी समान हैः ओ पारब्यमेदसै व्यवहारका भेद दै, + 
। 8 प जीवन्सुक्तिके सुखकी अधिकता, ओं | 
[र कतासं जीवन्य॒क्तिके ५ 
होवे है. याके तिषे- = । 
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तरंगः ] जिवन्धुक्तिषिदेह्ुक्तिवर्णन. | (३८९) 


कोद यह शंका करे हैः-जो जीवन्सुक्तिके खख त्या- 
गके तच्छ भोगन्मँ भवृत्त होवै, सो विदेहमेक्षकरुमी 
त्यागके, वैकुटादिक खोककी इच्छा धारके जावैगा 
सो शंका बने नही. काहेतें ! जीवन्युक्तिके सुखका त्याग 
ओ भोगन्म पद्त्ति तो ज्ञामैकी पारज्धवरतै संभवे है; ओ 
विदेहमोक्षका त्याग ओं परटोकक्रं गमन संभवे नहींकाहेते ? 
ज्ञानीकेभ्राण वाह्र गमन कर नहीं, याते परोकक्रुंगमन सं- 
भवे नही. ओ विदेहमोक्षका त्यागभी संभवे नही. कादे्तै! 
ज्ञानते अज्ञा्रकी निवृत्ति होयके प्रारब्धमोगतें अनंतर 
स्थूरसृक्षमदारीराकार अनज्ञानका चेतनम ख्य विदेहमोक्ष 
कहिये है. सो अवदय होवे है. जो मूख्अज्ञान वाकी रहै, ` 
` अथवा नष्ट अज्ञानकी फेर उत्पत्ति होवे, तौ विदेहमोक्षका 
अभाव होवै. सो भूख्अन्ञानका विरोधी ज्ञान येते अज्ञान 
बाकी रहै नही. ओर प्रमाणत नाश हये अज्ञानकी फेर उत्प- 
ति होवे नदीं. याते बिदेहमोक्षका अभाव होवे नहीं. ओ विदे 
हमोक्षके त्यागर्मे,तथा परलोकके गमनम ज्ञानीकी इच्छामी 
. संभवे नही. काहेरते १ ज्ञानीकूं इच्छा केवर पारब्धसै होवे है 
{ . जितनी सामग्रीविनाभरारब्धका भोग संमवे नहीं, उतनी सा- 
{ मग्रः भारब्ध रचे है. इच्छा विना भोग संभवे नही. तातं 
॥ ज्ञानीकी इच्छामी भरारब्धका फलै. ओ अन्यलोकरमे अथवा 
। . इस टोकभे अन्यरारीरका संबंध ज्ञानी मारब्धर्सैभी हवे 
॥ ` नही, यह पूवे इसी तरगर्मँ मतिपादन करि अये रहै. यर्ते 
| ज्ञानीद्रू परारब्धसे विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके. 
4 गमनकी इच्छा होवे नही. न 
` जीबन्सुक्तिके सुखे विरोधी वर्तमानशरीरमै अधिक ` 
भोगनकी इच्छा तो भिक्षाभोजनादिकनकी नाई,जनकादि- ` 





















(३९० )  विचारसागरे- [ सप्तमः 
कन संमवै हे. या स्थानम यह रहस्य हैः-ज्ञानीकी बाह्य- ` 
, भृति जीबन्सुक्तिकी विरोधी नी; विःतु जवन्सुक्तिके विर- ` 
क्षण सुखकी विरोधी दै. काहेतै १ आत्मा नित्यसुक्त है, अवि- 

यासे वंघ प्रतीत होवे है. जिस कार्म ज्ञान होवै है, तिसी । 
कारम अविद्यत वंधभ्रम नष्ट होवै.है. ज्ञान हृयेत केर । 

: बधश्रांति होवे नही.शरीरसहितद् वंधश्रमका अभावही जी- ` | 
वन्सुक्ति कषये है. देहादिकः की प्रवृत्ति तथा निब्रत्तिमै ¦ 

।  . ज्ञानीदूबधतिआत्मामे होवे नही; यातैँ बाह्यपदृत्तिसैभी 
जीवन्सुक्ति द्र होवे नही. तौभी बाद्यपरदृत्तिरमै जीवन्युक्तदरू 
` विलक्षणसुख होवे नही; एका्रतारूप अंतःकरणपरिणामते 
५ ह. सो एकाग्तापरिणाम वाह्य हवै नहीं 
। . ` इसरीतिसे प्रारब्धभेदत ज्ञानीयुरुषनके व्यवहार नानाभकरके 
 . है, परंतु जाका मारन्य अधिकमरदृत्तिका हेतु होवे है, ताका 
 मंदभारज्धकद्िये है. काहे ! अधिकप्रव्त्ति एकाय्ताकी 
विरोधी है. ओ एकाग्रताविना निरुपाधिक आनंद प्रतीत 
~ | | होवे नदी. यह समाधिनिरूपणरम कही है. ओर- । 
+ . _जो पूवेकहया “ज्ञानवान्‌ सबैअनात्मपदार्थनमे मिथ्या- ` 
बुद्ध होवे है, राग होवे नही; याते वृत्ति संभवे नही. *. 
८ सो शंकाभी वनै नही, काहे! जतै देहविषे भिथ्यावु 
मी कानी होवे देः तोभी देहके अनुकल जो भिक्षाकईक 
है, तिन केवर परार्धे म्रवृत्ति होवे हेः तैत जिसका 
अधिकमोगका भरारब्ध होवै, तिस ज्ञानीकी अधिकम्रव्र- 
तिमी होवे है. जैस बाजीगरके तमासेक मिथ्या जानके 
 स्ोकनकी घृत्ति होवे, तैस सर्वपदार्थनमै जानी 
 . मिथ्या बुद्धि. हय्तमी परवृत्ति संमवै है. ओ- | 
जो एते क, जाद जिस पवार्थमे वोप हवै, ताके 
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तरगः] जीवन्युक्तिविदेदय॒क्तिवणन. ` (३९१) 


विषे तिस पुरुषकी अवृत्ति होवे नहीं. ज्ञानीक्र अनात्म- | 
पदाथनमे दोषदृष्टि होवै है, राग होवै नही; याते प्राति 
संभवै नही. | 


सोभी बने नही. काहेतँ 0 जिस अपथ्यसेवनमे, रोगीने 
अन्नयव्यतिरेकते दोष निश्चय किया है; ता अपथ्यसेवनमेँ 
मारञ्धतें जेते रोगीकी पवृ होवै है तैसे भारग्धसै ज्ञानीकी 
सवेन्यवहारम भडृत्ति दोष हयेमी संभवे है. इस रीतिसैँ 
` जञानाके व्यवहार नियम नही. यह पक्ष विदयारण्यसरा- 


मीने 


ने विस्तारसें तृषिदयीपरम अतिपादन किया है. यातैँ तत्त्व- 
= दिका व्यवहार नियमरहित है. समाधिरूप नियमकी विधि 
 , खनके तत्त्वदटि हसे है. 
॑  . दोहा 
, . भूमण करत कड काठ यु, त्वरि सुज्ञान । . 

` भोगो निजमारव्ध तव, खीन भये तिरि भान ॥१७॥ 
 .यीकाः-पारन्धमोगतै अनंतर ज्ञानीके भाण गमन कद ` 
। , नही.यात तच््वदषिके भाण रीन हृये यह्‌ क्या. ओं ज्ञानीके 
डारीरत्यागमे काङविशेषकी अपेक्षा नहीउत्तरायणमम अथवा 
{ दृक्षिणायनमे देहपात होवे, सर्वथा युक्त है. तैसे देराविदोषकी ` 
॥ अपिक्षानहीःकाशीञादिकथुनीत देर, अधवाअत्यंतमङि- ` 
| . नदेश ज्ञानीका देहात होवै, सर्वथा युक्त दै. तैसँ आसन- ` 
॥ विशेषक अपेक्षा नहीएथिवी शवआसनरतै, अथवा सिद्‌- ` 
| आसनते देहपात हवै, तसै सावधान बह्मचितन करतेका; ` ` 
। अथवा रोगव्याङ्र हाहारवं घकारतेका वेहपात हवै, 4 
; सवथा क्त हे. कात जिस कालम ज्ञानतै अज्ञान निद ` 
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(३९२) ` विचारसागरे- [ सप्रमः 


` हया तिसी कालम ञानी युक्त दै. याते ज्ञाना विदेहमोक्षमे 
देशकारु आसनादिकनकी अपेक्षा नदी. जेस ज्ञानी देह- ` 
पातम देराकारुआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं, तैसै ज्ञानके 
निमित्त श्रवणे भी. देशकारुआसनादिकनकी अपेक्षा 
नही. ओ- न | 
` उपासकक्र देराकाटादिकनकी अपक्षा है. ययपि भीष्मा- 
दिक ज्ञानी कहे है, ओं भीष्मने. उत्तरायणविना भाण- 
त्याग किया नहीं, तथापि भीष्मादिक अधिकारी पुरुष दै. . 
याते उपासकनके उपदेदाके वास्ते, तिन्होने कारुविरदोषकी ` 
प्रतीक्षा करी दै. ओ वसिष्ठभीष्मादिक अधिकारी है; 
यातेही उनकूं अनेक जन्म हये है. काहेतै १ अधिकारी 
पुरुषनका एक कल्पपर्यत प्रारब्ध होवै है. क््पके .अंतर- . 
विना विदेहमोक्ष हवै नही. ओ कर्पके भीतर तिनकू 
इच्छायरते नानारारीर दोषै दै. तथापि आत्मस्वरूपविषे 
तिनद्र जन्ममरणभांति होवे नही; यात जीवन्मुक्त है. तिन 
अधिकारी पुरुषनका ज्यवहार संपूण अन्यकेउपदेशानिमित्त ` 
„ ओ अन्यज्ञानीके व्यवहारमै कोई नियम नही. इस ` 
अभिप्रायतं तत्तवदृटिके देहपातका देशकार्आसनादिक 
' छ कल्या नहीं. ५, 
दोहा. 
द्जो रिष्य अहष् तिदद, गगातट शुभान ॥ 4 
देशा इत पतित. अति, कियो ब्यक ध्यान ॥१८॥ | 
गाख्ररीति ता देः पूरव क्यो ज राह ॥ | 
जाय मिस्यो सो बहते, पायो अधिक उखा ॥१९॥ . | 
टीकाः-जैपे नाद्रि देशकारकी अपेक्षा नी, तैस ध: 
 . विपरीत उपासक जाननी .उन्तम देहा्मे, 0 ५ 
। 9 । ` 2 ~ 
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तरंगः] जीचन्धुक्तिषिदेहणुक्तिवणन, ` (८ ३९३ ) 


* | दिक्‌ कारम उपासक शरीर तजै; तव उपासनाका फक हो 
वै है. ओ ज्ञानी मरणसमय सावधानता, ज्ेयकी स्म- 
तिकी अपेक्षा नहीं उपासकन्रूमरणसमय ध्येयके स्वरूपकी. ` 

\ स्छतिकी अपेक्षा है; जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है, ता . ` 

4 व्येयकी स्मृति मरणसमय हवै; तव उपासनाका फ होवैहै. ` 

जैसे ध्येयकी स्मृति चाहिये, ते ष्येयवह्यकी भािका जो 

मागं प॑चमतरंगम कट्या है, ताकीभी स्मृति चाये. काहितैं! 
मागंचितनभी उपासनाका अंग है, ओ ज्ञाननिमित्त श्रवण- 

म दृरकार्आसनकी अपेक्षा नही. ध्यानम उत्तमदेश नि 

रतरकार, सिद्धादिकञसनकी अपेक्षा है. याते अदृष्ट 

उत्तमदेरा गंगातीरमं स्थिति; ओ मरणसमयभी योगदा 

रीतिसै देहपात कल्या ॥ १९॥ 

` दृषा 

तकटष्टि पुनि तीसरो, री य॒रुमुख उपदेश ॥ 

अष्टादश प्रस्थान जिनः अवगाहन करि बेस ॥२०॥ ` 

जेती वाणी वैखरी, ताको अरं पिछान ॥ 

हेठं ॒क्तिको ज्ञान उखि, अद्रयनिश्चय ज्ञान ॥ २१॥ 

 दीकाः-तकंटष्टि नाम तीसरा गुरुढारा उपदे ्रवण- 

~ करके, खने अधमे अन्यशाखनका विरोध दूर करनेदसर्वशा- ह 

खनका अभिप्राय विचारके यह्‌ निश्चय कियाः-सकल ` 

 शास्रनका परमप्रयोजन मोक्ष है. मोक्षका साधन ज्ञान दै 

{ सो ज्ञान अद्टयनिश्वयरूप है. मेदनिश्चय यथार्क्ञान नहीं 

। सरे शाख साक्षात्‌ अथवा परपराते बह्मज्ञानका हैव हैँ 

. । यथपि संसछतनेखरीवाणीके अष्टादश प्रस्थान दै; तिने 
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९४ ) विचारसागरे- म [ सप्तमः 


~ दं प्रतिपादन ध है, कोई बह्ममिन्न देबनकी उपासनाकू ( 
बोधन करै है, तैसे ज्ञाननिमित्त जो न्याय सांख्य आदिक 

शाख दे, सोमी मेदज्ञानदरंही यज्ञरथक्ञान कै है; यातं स~ 

द्र अदैत बहकी बोधकता वनै नही. तु 

तथापि सकलशाखनके कत्तौ सर्वज्ञ हये है, ओ पाल ` 

` इये. यात तिनके किये मूरुसूत्ननका तै, वेदके अनुसारही ` 

', . अथे हे. परंतु तिनके व्याख्यानकन्ती त हए है. मूरसृ्- ` 

+ कारणके अभिप्राये विलक्षण अर्थं किया है. सो वेदरसँ वि- ` 

~ श्डतिन सूल्ननका अर्थं नही, कितु सर्वशाखनकावेदाुसारी ` 

। अथे है. यह तर्के उत्तमसंस्कारत निश्चय किया. । 

¦ विद्याके अष्टादश पस्थान यह ईैः-चार वेद्‌+चार 

ह षट्‌ वेद्के अगपुराणन्याय, मीमांसा,धर्मशाख इस रीति | 

¦ वैखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद्‌ है. तिन्ह भस्थान | 
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तरंगः] जीवन्ुक्तिषिदेदक्तिवर्णन, (३९५ ) 


 गका बोधक जो वेदवचन है, ताका यह अर्थं नहीः--रात्र- 
मारणकामनावाला उइयेनयागमेँ पड़त होवै; कु शत्रमा-. ` 
रणकी जाकर कामना होवे, सो श्येनयागते.भिन्न जो गर- 
दानादिक शन्ुमारणके उपाय हेःतिनम भड्त्त होवै नही.इस 
रीतिसैँ दषते प्राप्त जो गरदानादिक,तिनततँ निव्रत्तिमै स्येन- 
यागवोधकवचनका अभिप्राय है; पवत्ति नही. काहेतै ! 
भव्रत्ति देषतें प्राप्त है. जो अन्यते भाप्त होवै, तार्मँ बाक्यका 
| अभिप्राय होभ नहीं .इस .रीतिरसैँ सारे अथर्ववेदका निव्त्तिे 
+~ तात्पर्य है. ओर तीन वेदनम कर्मबोधक वाक्यनका अंतः 
| करणशुदधिदारा ज्ञानर्मे उपयोग स्पष्ट है. तेसै- 

चार उपवेद्‌ हँः-आयुर्वेद ९, धनुर्वेद २, गंधर्ववेद ३, 
ओर अर्थवेद ४. तिनर्भे आयुरवेदके कर्ता बदह्या,पजापति.अ- 
शिनीकुमार, धन्वंतरि आदिक है. चरक, वाग्भट्भादेक चि- 
कित्साराखर आयुर्वेद है. ओ वातस्यायनछ्कृत काम्ाखभी 
आयुरवेदकेअंतभूत हे. काते ! कामराखका विषय वाजीक- 
| रण स्तंभनादिकमी, चरकादिकोने कथन किये ै.तिस आ- 
4. यरवेदका वेराग्यरमैही अभिग्राय है.काहेते १ आयुर्वेदकी रीति 
| सै रोगादिकनकी निवृत्ति हये्तेभी, फेरी रोगादिक उत्पन्न 
| देवे है. यातैँ खोकिक उपाय वच्छ है. इस अर्थम आये. 
| दका अभिप्राय दै. ओ ओषधदानादिकतैं पुण्य होयके अं- ` । । 
| . तःकरणकी शदिद्धाराभी ज्ञानम उपयोग दहै. तेर्षै- ` 
। ` विश्वामित्रह्ृत धलुरवव्मै आयुघनिरूपण कि है. आा- ` 
। युध चार भरकरारके हः-मुक्त १ अयुक्त २, सुक्ताख॒क्त ३, ` 
, ओ यंतरसुक्छ ४. चक्रादेक हाथरस ( फकिये, सो युक्त किये 
| ई. खडगादिक असक्त किये है. बरखीआआदिक सुक्ता- ` 
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( ३९६ ) विचारसागरे- [ सप्तमः 


सुक्त किये ह. शरगोरीआदिक य॑त्रसक्त किये है. इस- 
रीतिसेँ चार प्रकारके आयुध है. तिन सक्त आयुधकरू 
असख कहै है. असुक्तदूः राख करै है. इन चार प्रका- 
रके आयुधनद्रुः, बह्मा, विष्णु-पश॒पति-परजापति-मभि-वरुणं 
आदिक देवता, संत्र॒ के है. क्षत्रियकुमार अधिकारी 


के ह ओ तिनके अनुसारी बाह्मणादिकमी अधिकारी: 


कहे ह. तिनके चार भेद के हैः--पदाति ९, रथारूढ २, 
अश्वारूढ ३, गजारूढ ४. ओर युम शकुन मंगर कहे, ` 


` इतना अथे धनुरवद्के प्रथमपादे कल्या है ओ आचार्यका ` 


रक्षण तथा आचाय शाखोके ग्रहणकी रीति, धनुवेदके दि 
तीयपाद्े कही है. ओ शरुसंमरदायत भा हये शोका अ- 
भ्यास तथा सत्रसिद्धि देवतातिद्धिका घकार तृतीयपादर्मै क- 


. हया ह. सिद हये मंत्रनका पयोग चतुर्थपादे कल्म है.इत- | 
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नाअथ घले है, सो बह्मा प्रजापति आदिकनतै विश्वा 
मित्रद् मात इवा है, ताने भरगर किया है. ओ विश्वामित्र 
धनुर्वेद उलन्न नही इवा. दुचोरादिकनतँ प्रजापाख्न क्ष- । 
त्रियका धमेबोधक धनुर्वेद है. यातं ताकाभी अतःकरणशु- ¶{ 
डि. करके, जानदारां मोक्षमैदी अभिमाय है. तैस | 

गाधबेेद्‌ भरते प्रगट क्या दै, ता सवर,तार, मू | 
नासहितः गीतः यत्य, वायका निरूबण विस्तारते कियाद. ` । 
देवताका आराधन, निविकल्यसमाधिकी सिद्धि, गांधै | 
बेद्का भयोजन कया है. यानीं ताकामी अंतःकरणकी | 
एकाग्रता करके ज्ञानहारा मोक्षी भयोजन है. वैलै- 

अथवेवेदभी नानाप्रकारा दैः-नीतिदाख, अश्वदा, ` । 
शित्पराख, सूपकारे आदि ठेके धनप्रातिके उपः ॥ ॥। 

























तरंगः ] जिवन्युक्तिषिदेदक्तिवर्णन (३९७) 


7 यबोधक शाख अथर्ववेद कदिये है. धनप्रातिके सकल ॐ. 
पायनमें निपुण पुरुषदूमी भाग्यविना घनकी भाति होवै न- 
ही; याते अथर्वेवेदकाभी वैराग्यर्मही ताल है. तैस 

चार वेदनके षट्‌ अग हैः-शिक्षा १, कल्य २, व्याक- 
रण ३ निरक्त 8 ज्योतिषू ५, ओ पिगर ६. ये उह वेदके 
उपयोगी होनेते वेदके अंग किये है 
| ।  : तिनमँ रिक्षाका कत्त पाणिनि दै. वेदके शब्दम अ- 
| . क्षरोके स्थानका ज्ञान, ओ उदाच्त, अयदात्त, स्वरितकां 
, ज्ञान, रिक्षाते होवै हे; वेदनकेः व्याख्यानरूप जो अनेक 
परतिङ्ाला नाम प्रथ है, सोमी शिक्षाके अंतर्भूतं है 

तेस बेदबोधितकमके अयुष्ठानकी रीति, `कल्पसूत्रनरतँ 
जानी जावै है. यज्ञ करानेवाङे बाह्मण, ऋत्विक्‌ किये 
है. तिनके भिन्न भिन्न करनेयोग्य जो कर्म, तिनके भकार- 
के बोधक कल्पसूत्र हँ. तिन कल्पसूत्रनके कत्ता कात्यायन 
आश्वटायनादिक मुनि दै; याते कल्पसू्रमी वेदके उपयोः 
गी होनेतैँ बेदके अंग है. तेसै- | 

ज्याकरणर्ते वेदक शाब्दनकी शडताका ज्ञान होवे. सो 
। व्याकरण सव्ररूप अष्टअध्याय पाणिनि नाम खनिने किया ` 
{ दै. कात्यायन ओ पतंजछिने तिन सू्ननके व्याख्यानरूप 
। चातिक ओौ भाष्य कयि रै, ओर जो व्याकरण है, तिन 
॥ वेदक शब्दनका विचार नहीं; याते पराणादिकनर्मै उपयोगी 
| तोद; परत वेदकेडपयोगी नही ज पाणिनिकृत व्याकरण, 

` वैदके शब्दनकीमी सिधि करे है; याते बेदका अंग है 

। ` यासन प प निने जयोवृशाअष्यायरूप ९. 












(३९८ ) विचारसागरे- [ सप्मः 


निरूपण किये है. यातैँ वैदिक अप्रसिखपदनके अर्थज्ञानं + 
उपयोगी होनेतँ निरुक्तभी वेदका अंग दै. संज्ञाका बोधक  । 
जे पेचाघ्यायरूप निषंडु नाम भरंथ यास्कने किया हैः सोमी ` । 
निरुक्तके अंतभूत है. ओ अमरसिंह, हेमाद्रिकनने किये जो 
संज्ञके बोधक कोरा है, सो सारे निरुक्तके अतर्भूत रै. ते्ै-- 
 . पिगख्स॒निने सूल अषटअध्यायतै छंद निरूपण किये 
है; तिनते . वैदिकगायत्रीमादिक छंदनका ज्ञान होवे है; 
यात पिगल्छत सूत्रभी वेदके अंग है. तेसै- | 
आदित्य गगादिकरत ज्योतिषूमी वेदका अंग है. काहे ¢ 
वैदिककरमके आरभ कारुका ज्ञान चाहिये, सो कारज्ञान ˆ| 
ज्योतिषे हव है; याते वेदका अंग है. चह षट्‌ जो वेद्के 
अग है, तिन वेदम उपयोगी जो अथ नहीं ताका भसंगते 
निरूपण किया है, प्रधानता नहीं. याते वेदका जो भरयो- 
जन हे, सोद षटअंगनका योजन है; एथक्‌ नहीं. ` ` 
अष्टादश पुराणव्यास नाम खनिने किये है. तिनकेये न 
 मरहैः-वाह्य १, पाद्म २, वैष्णव ३, रोव ४, भागवत ५ 
। नारदीय & माकडेय ७,आभ्ेय ८ भविष्य ९, बह्यवैवतै १०, ^= 
८ रग .१९ वाराह १२ स्काद्‌ १३, वामन १४; कौमे ९५ - 
. मात्स्य १९ गार्ड १७, ओ बह्यांड १८, ये अ्टादशः 
राण व्यासर्ने कयि है. ते काीपुराणादिकं ओर बहत । 
ह; सो उपपुराण ई. कोई उपपुराणमी अष्टाद्दय कदे रै . 
सो नियम्‌ नही उपपुराण बहत दै. भागवत दो हैः-एक | 
`` तौ वैप्णवभागवत्‌ है, ओ दूसरा भगवतीभागवत हे. दनो । 
की समानसंख्या अ्टादरासहसखर है,ओ दोनोके दादरा स्क । 
दै. परंतु तिनर्मे एक युराण है, दूसरा उपपुराण दै. दोन | 








भ कै "क, 
चिन + ` 
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+ च्यासछ्त ह याते दोनों भमाण है. जैसे ज्यासने पुराण किये ` 
ई तेसँ उपपुराणभी कोई व्यासने किय है. कोड उपपुराण 
पराशरआादिक जन्य सवज सुनियोने किये हैयातै उपपुरा- 

गभी परमाण. जो उपनिषदनका अर्थ है, सोहउपपुराणस- 
हित पुराणका अर्थं है; यह वाता आगे प्रतिपादन करो. तेतै- 
पचञध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने किया है. तिने 
युक्ति पधान है. युक्तिचितनते पुरुषकी बुद्ितीव होवे, तब 
मनन करनेविपे समर्थ होवे है; याते युक्तिमधान न्यायसु्र- 
नकाभी मननदयारा वेदांतजन्य ज्ञानही फट है. ओ कणाद्‌ 

१7 नाम सुनिने दरा अध्यायरूप वेशेपिकसूर.किये है, तिन- 

| कानी न्याये गतमौव है, तैत ^ =” 


ॐ हि ' + ॥ +> । 
ह~ 
य~~ ह, अ 
् व्व ~+ 








जै 

* ॥। ॥ 
1 
4. 
1 





|. मीमांसक दो भेद हैः-एक धर्ममीमांसा, ओ दूसरी 

| . बहलममीमांसा, धममीमांसाङ पूर्वमीमांसा कै है, ओ जह्यमी- ` 

। मांसादः उत्तरमीमांसा करै है. धर्ममीमांसाके दादशअध्याय 

| , ईह, जेमिनी नाम ताका कन्त है. कर्मअनु्टानकी रीति ताम 
 अआतिमादन करी है. याते विधिसैँ कर्म्म पदतति,.धर्ममीमां- 

„ साका फल है. कर्म भव्र्तिसै अतःकरणशुद्धि, तासे ज्ञान `. 
ओ जानते मोक्ष. इस रीतितैँ धममीमांसाका मोक्ष फठ है. . 
ओ पर्ममीमांसाके डादशअष्यायन्मै, आपसे अका भेद 

` दैसौ कठिन है; व ङ्ख्या नही. ओ संकर्षणकाड प॑च- 


# 











= 


, अष्यायरूप जैमिनिने किया है, ताके विपे उपासना कदी ' 4 







न हे , ताकाभी ६1 धरममीमसिमे दि #@  . अंतर्भाव # ४ < ४८२ 
` है" ताकाभी षर्ममीमांसामें अंतमाव है. तैचै-- 
त <; २ ज्रह्ममीमसिके ४ ® ख कथे . क्तौ . ~~~: दै [ष्‌ ट 
अह्ममीमासाके चार अध्याय हँ, ताका कच व्यास है. ` 
^) एकं 2. अध्यायके प ८ है १ प म्थमअध्याः ध ~ 
| शक एक अध्यायके चार चार पाद्‌ दै. तहां परयमष्या- 
[ऋ [2 पह अर्थं है ‡-सारे = उपनिषद्वाक्य व ग्रतिपादन ~ 
च (त > ५ ~“ ९.५ ५ न अ्ह्मङ्कू "क >» 
' ' यह्‌ {-८।।; ` हैः-~ 0 4. म्रतिपाद्न = 
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करै है, अन्यदूः नदी. ओ उपनिषद्वाक्यनका मंदबुद्धि 


पुरुषनदरं आपस विरोध भरतीत दोव है; ताका परिहार 


दितीयअध्यायमे ` कट्या हे. ओं ज्ञान तथा उपासनाके 
साधनका विचार तृतीयअष्याय्मँ कल्या है. ज्ञानउपास- 


नाका फर चठुथैअध्यायममँ क्या है. यह बह्यमीमांसारूप 


शाररकशाखदी सर्वशाख्नमे भधान दहै. खसक्षद्रं यही 


उपादेय है. ताके व्याख्यानरूप भ्रथ ययपि नाना है, 
तथापि भीरंकराचायंदरत भाष्यरूप व्याख्यानही सुखक्षदू 


श्रोतव्य है. ताका ज्ञानदारां मोक्षफल.स्पटही है. तेसै-- 
मज, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अगिरा, वसिष्ठ, दक्ष; 
सवत्त, शातातपः, पराशर, गोतम, दोखर्खितः, हारीत, आ- 


पस्तव्‌, डाक; ब्रहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवर, नारद, ` 
` इत्याविक सवेक्ञ हये है. तिन्देनि वेदके अनसार स्मरति नाम 
अथ किये ह, सो धर्मशास्र किये है. तिन वणीआश्रमके 


`, कायिकःवाचिक व मानसिक धर्मं कटे है; तिनकामी अंतःक- 
-.. रणश्दिद्धारा जान होयके मोक्षही पयोजन है. तै व्यासने 


| 


„  अयमञध्यायमै विषय निरूपण कि ह, दितीयञष्या्यग 
. . . हत्त अहंकारादिक भधानके कार्य कंडे है. तृतीयओध्या- | { 


महाभारत, ओ वास्मीकिने रामायण किया है, तिनकामी  ; 
-षमशासमे ंतभौव है, ओ देवताआराघनके निमित जो ‡ 
मनशाख दे, ताकामी धर्मशासर्मे अंतमौव है. देवताआरा- 
धनक्ग अत.करणशद्धिभयोजन है. तैसे सांख्यदाख, योग~ ` 
शाख, वेष्णवतंन, दौवतंत्रादिकमी धर्मशाखके अंतभत है. ` 


काते ? इनर्मेभी मानसघर्मका निरूपण है. तहा-- 
सख्यशाल् षट्अध्यायरूप कापिटने किया है. ताके 
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५ |" | 4 ह + 
न्यायवेशोषिकका खंडनमी विरुख्व्याख्यानका हे-तैतै 
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जोसांख्ययोगका खंडन किया है, सो तिनके व्याख्यान जो 


जीवन्धुक्तिविदेदुक्तिवर्णन,.. ` (४०१) 


यसे विषय वैराग्य कडा है. चौये अव्यायसै विरर्तोकी 
आख्यायिका कही. पंचम अध्याय परपक्षका खंडन क्य 
दै. छठे अध्याय सरे अर्थका संक्षेपे संग्रह किया है. 
अरछतिपुरुषके विवेकर्ते पुरुषका असगज्ञान सांख्यशाखका 


तरगः] 


भ्रयोजन है, ताकामी त्व॑पद्के रक्ष्य अथं शोधनद्यारा महा- ` 


वाक्यजन्य ज्ञानम उपयोग होने, मोक्षही फल है. तैसै- 
र योगराखर चारपादरूप है. पतंजाछ ताका कन्त है.सो 
परतजङ् शेषका अवतार है. एक. ऋषि संध्याडपासन करे 


`. था, ताकी अजस्म परगट होयके परथिवीमै पडयां हैः याते 


पतेजछि नाम कदिये.है. ताने शरीरका रोगरूपी मल 

करनेके वासते चिकित्साथ किया है. ओ ४) 
उबारणरूपी जो वाणीका मर है, ताके नारा पाणिनीय 
व्याकरणका भाष्य करिया है. तेस विक्षेपरूप अंतःकरणका 
मर है, ताके नाशद्रं योगसूत्र क्य है. तहां मथमपादमेँ 
चित्त्त्तिका निरोधरूप समाधि, ओ ताके साधन अभ्यास- 
वेराग्यदिक के ह. तेस विक्षिचिचद समाधिके साधन, 


यम्‌, नियमः आसन, प्राणायाम, पत्याहार, धारणा, ध्यान, ` 
ओ समाधि; ये आठ समाधेके भग दितीयपाद्रमे कटे. तु- 


तीयपादुमे योगकी विभूति कही है; चदुर्थपादू्मै योगकाफर ` 


४ मोक्ष कया है. इस रीतिसे योगराखभी ज्ञानसाधन, निदि- ` 
 व्यासन सपादनदारा मोक्षका हेव है. ओ सारीरकसूतरनम ` 


< १ 
[॥ 
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उपनिषदे विरुढ किये; तिनका खंडन किया दैसूतरनका . 
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(४०२ ) वचिचारसागरे- [ सप्तमः 


करण स्थापन कष्या है ताकाभी अंतःकरणकी स्थिरतासेँ 
ज्ञानदारा मोक्षही फर ह. सारे वेष्णवग्रथ पचरात्रके अंतभूत 
है. सो पंचरात्र धर्मराखके अत्त दै.तैसै पादयुपततत्रमं पशु- 
पतिका आराधन कल्या है; ताका कती पडापति है. ताकामी 
अतःकरणकी निश्वरुताद्यारा मोक्षसाधन ज्ञान फल दै. ओर- ` 
जो शेवम्रथ है, सो सारे पाडापततं्रके अंत्भूत है. 
तसै गणे, सूरय, देवीकी उपासनावोधक भ्रथूनका चित्त- 
की निश्वरुतादारा ज्ञानं फ्‌ है, ओ सर्व॑का धर्मशास्रं 
अतमीव है. परंतु-- 
देवीकी उपासनाके बोधक ग्रथ दो संप्रदाय हैः-एक ` ~ 
दक्षिणसंम्रदाय, ओ दूसरा उ्तरसंभ्रदाय है. उन्तरसंभरदायक्रू 
वाम माग कहे है. तिनमेँ दक्षिणसंमदायकी रीतिसै जिन भ्रथ- 
नमे देवीकीरपासना है, सो तौ घर्मराखके अंतर्भूत टै. ओ 
"  वाममागे जिन प्रेथनमे हे, सो धर्मशाखरसै विरूढ हैः यारत 
` अभ्रमाण है. यद्यपि वामतंन रिवने करिया है, तथापि सक- ^ 
ङंशाख गो वेदसं विरुद. है; याते प्रमाण नहीं. जपै विष्णुके ` . 
बुदअवतारने नास्तिकग्रंथ कयि है, सो वेदविरुदध है, यतं 
^ ` भमाण नर्ही तेसँ शिवङ्तवरामतंत्रमी अत्येतविरुद दै मः 
`  दिसदिक अत्यंत अशुद्धपदार्थनका तामे ग्रहण रिख्या है. ` 
ओं उत्तमपवाथनके जो नाम है, सोई मखिनपदार्थनकेनम 
` लोकवेचनके निमित्तके है. मदििराका नाम तीर्थ, मासका ^ 
नाम डः मदिरापात्रका नाम पद्मा; प्याजका नाम व्यास, `` 
„ . ` हुनका नाम शकदेव,मदिरीकारी कटारका नाम दीक्षित ` | 
के है.तैसैवेद्यासेवी चमंकारी आदिक चांडारीसेवी आदिः 
ˆ डूः प्यागसेवी काशीसेवी कै है. ओ मैरवीचक्रमे स्थित | | 
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तरंगः] जीवन्धुक्तिविदेहय॒क्तिषर्णन, ( ४०३) 


जो चांडालादिक है, तिनदू बाह्मण कै है. ओ अत्यंतव्य- 
भिचारिणीकीदरूः योगिनी, ओं व्यभिचारीदू योगी कै 

एसे अनेकभकारसैँ निषिद्ध तिनका व्यवहार है. पूजनके 
समय अनेक दोषवती खर्र उत्तमराक्ति कै है. जा- 
तिका चांडाटी अतिव्यभिचारिणी, रजखल्य खीक्रं देवी- 


4: 


। | ` बिस पूजन कर है. ताका उच्छष्टमदिरापान करै है ओ ` 


अधिकमदिरापानसे जो वमन करि देवे, ताद एष्वीमे नहीं 
गिरने देवै है कतु आचार्यसदहित दूसरे सावधान भक्षण करे 
द! वमनद्र भैरवी करै है. ओ खीकी योनिमे जिह्वा रगा- 
यके मृत्रनका जप करे है. मदिरा १, मांस २, मत्स्य ३, सुद्रा 
8»ओर मंत्र ५; इन पंच मकारक्र मोगमोक्षनिमित्त सेवन 
करे द. प्रथमा दितीयादईिक तिन मकारके अपसि नाम- 
नते व्यवहार करे है. इसत आदि ठक वामतंत्रका सकल ज्य 
वहार इस शछोकतेँ ओ परलोके ष्ट करै है. इसी कारणत 
कणछेदी योगी ओ अवधृतयासांई तैतै अनेक सन्यासी भौ 
बाह्मणादिक वाममाग्रं सेवन करे है, तोमी रोकवेद॒र्निदित 
जानके गुप्त राख हँ. अधिक क्या कँ १ वामत्॑रकी रीति ` 
खनके, स्टेच्छकेमी रोमांच होय जर्वे. ठेसा सिदित वाम- 
तंत्र है. सर्वगी जो अभक्षण करे हे, सो सरे सिदितमार्म 


क्न 4 4८. 
|. । 






















विदोषप्रकार खिख्या नही. बंधा 
तेस नास्तिकनके षट्‌ मेद है माध्यमिक १, योगाचारर्‌ 


= वामत्रमे कटे है.अतिनीच व्यवहार ङ्खनेयोग्य नही; यर्ते ` 


न; १६५. + । + `, @ 
` ननन र क „+ + क | 


 सोत्रातिक्र २, वैभापिक ४, चार्वाक ५, ओ दिगंबर ६. ` | ह 
( ये उह वेदकरं भमाण नही मानते है. तिनका आपसर्मै विट- ` 3 
+ क्षण सिद्धत है, माष्यमिक शून्यवादी है. योगाचारके 





| $ ( ०७ ) । विचारसागरे- ।  [सप्रमः 
मतम सारे पदार्थं विज्ञानसै भिन्न नर्ही; विज्ञानी तत्त्व है; सो 


विज्ञान क्षणिक दै. सोत्रांतिकमतमे विज्ञानका आकार `. 


-चा्यपदार्थविषयविना होवे नी; यात विक्लानतैँ बाह्यपदाथ- 

नका अनुमान होवे है.स रतिर सौत्रातिकमतमे अलुमान- 

प्माणके. विषय वाह्य. पदार्थं है; भ्रयक्ष नदीं, ओर स्थिर 

नहीं. कितु सारेपदारथ क्षणिक है. ओं वेभाषिकमतर्मे वाद्य- 

पदाथ क्षणिक तौ द; परंतु पत्यक्षप्रमाणके विषय है; इतना 

भेद हे. ग्रे चारमत सुगतके दै. चार्वाकमते पदाथ क्षणिकं 

` नही, परु तिसके मतम देह आत्मा है. ओ दिगंबरमतमं 

देह आत्मा नही, देहर आत्मा मिन्न है. परंतु जितना देहका 

` परिमाण होवै है, उतना आत्माका परिमाण है. इस रीतिसं 

इनका आयसम मतका भद्‌ है. ओरभी इनकी आपसे मत 

। \ की विलक्षणता बहुत है, परंतु सारे वेदके विरोधी दै; यते 

नास्तिक है. इसी कारणत तिनके मतका उपपादन ओं 
खंडन विशेष करके ङ्खा नहीं. इस रीतिसै-- 


^ +~: 


बाममागे ओ नास्िकमतनकै ग्रथ ययपि संस्छृतवाणी ` 


\ रूप है, तथापि वेदबाह्य है; याते धके असारी विदयाक । 
^ अस्थान अष्टादशही दै. ओर मम्मरआदिकने जो साहित्य" . 


(य 


 “ अथ किये हँ; तिनकाभी कामशासम अंतमाव है- तेवै 
। . सक्ङ्कान्यनकाभी किसीका कामशाखमै, ओ किसीका  - 
धमराखमें अंतभीव है. इस रीतिसैं अ्टाददाविध्के अ 


. स्थान सारे बदक्ानदारा मोक्षे हेतु है. कोड साक्षावज्ञ. 
ˆ नका हेत है, कोई परंपरा ्ानका हेतु है. यह तकंटधिनं 


सकलज्ञाख्रनका -सभिप्राय निश्चय छया; यद्यपि 
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तरंगः ] नीबन्ुक्तिषिदेदक्तिवर्भन. ६ ४० ५) 
+ | ॐ शारीरकमें सूत्रकार भाष्यकारने पतिपादनं किया. है. यार्त 
अन्यसास्रभी मोक्षके उपयोगी है. यह कहना संभव नहीं 
तथापि सार्ाही दसै तकंदृष्िने यह सार निश्चय करिया. 
र “वाहा 
सुनि प्रसिद्ध विदान पुनि, मिस्यो भप तिहि जाय।. 
` निश्चयअपनो ताहि तिर्हि दीनो सफर सनाय ॥२२॥ 
टीकाः गुरुढयारा सुने अर्थे बुद्धिकी स्थिरताके निमित्त 
„व सकशाख अभिमाय विव्याच्या; तौभी फेर संदेह इवाः- .. 
।. जो शाखरनका अभिप्राय मै निश्चय क्रियां सोई है, अथवा 
| | ` .अन्य अभिम्राय है ? केत ¢ तकि कनिष्ठमधिकारी 
{ क्या है; याते वाखवार ऊतककतँ सदेह होवे है. ताकी निव 
 { त्तिक वास्ते ` अन्यविद्यान्के नियते अपने निशथ्यकी ` 
एकता करेदु गया- ८. 





चके 











[` दोहा 
„ _, तक॑रटष्कि वैन खनि, सो बोत्यो बुष संत। _ ` 
जो मोतं ते यह क्हमो, सोई युख्यसिद्धत ॥ २३ ॥ 

संशय सकल नराय यू, रख्यो जह्य अपरोक्ष । 
,. जग जान्यो जिन सव असतः तेसं वंषऽहमोक्ष॥२०॥ ` 
रोष रहमो परार्ध यू, इच्छा उपजीयेह ॥ = ` 
भि तत्काकहि देखिये, जननिजनकयुत गेह ॥२५॥ 
। रकाः ^ ज्ञानीका सकर््यवहार अज्ञानीकी नाई भार ` | 


५४ भ द्‌ ५ 
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(४०६ ) विचारसागरे- | [ स्मः 


ओ कद्र शाखरमै देसा छिख्या हैः--ज्ञानीदूः इच्छा होवे 
नहीं. ताका यह अभिप्राय नहीं कज्लानीका अंतःकरण 
पदाथकी इच्छारूप परिणामक्रं पराप्त होवे नही. काते ! 
अंतःकरणके इच्छादिक सहजधमं है. ओ अंतःकरण 
यद्यपि भूतनके सत्त्वगुणका कार्यं कल्या है, तथापि रजो- 
गुणतमोगाणसहित सत्त्वगुणका कार्य है; केवर सत्वरुणका 
नही, केव्‌ सत्त्वगुणका कायै होवे, तौ चर्स्वमाव अंतः- 
करणका ` नहीं हवा चाद्ये. तैर राजसीढृत्ति काम- 
रोधादिक ओ मरूढतादिक तामसादृत्ति, किसी अंतःकरण- 
,की नहीं इद चाहिये. याते केवर सत्तवगुणका अंतःकरणं 
कायं नही, किंत अप्रधान रजोगुणतमोगुणसदहित भरधान- 
स्त्वगुणवाङे भूतनतेँ अंतःकरण उपजे हे, यातेँ अंतःकर- ` 
णमे तीनों रुण रहे दै. सो तीनों यणी पुरुषनके जितने 
अंतःकरण है, तिनमेँ सम नहीकितु न्यून अधिक है. याते 
शुणो की न्यूनता अधिकता सर्वके विरक्षणस्वभाव है. इस ` 
रीतिसें तीन. यणोंका कायै अंतःकरण है. 
 . जितने अंतःकरण र, उतने रजोयुणका परिणामरूप ~= 
\ . इच्छाका अभाव वनै नहीं- यात जानी इच्छा होवे नही. 
1 श यह अभिमाय दै.-अज्ञानी ओ जानी दोनो द इच्छा | । 
समान दवे है, परंतु अन्चानी तौ इच्छादिक आत्मके 
धरम जाने हे; ओ जानी जिस कारम इच्छादिक दोव दै, 
, तिस कारर्मभी आत्माके धरम इच्छादिकनवूरं जानै नही. ` । 
- , क्ति कामः संकस्य, संदेह, राग, देष, शरद्य, मय, र्जा, | 
इच्छादिक अंतःकरणके परिणाम है; यात अंतःकरणके 1! 


। “ धमे जाने है. इस रीतिरसँ इच्छादिक होवैमी है. आत्मके 
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तरंगः नीवन्ुक्तिविदेहयुक्िवर्णन, = -( ४०७ 


धमं इच्छादिक ज्ञानां मतीत हवै नही. याते ज्ञानी 
| ईच्छा अभाव कच्चा है. तैस मन वानी तनस जो व्यवहार 
| जानी कर, सो सारा ज्ञानी आत्मान मतीत होवै नहीं 
|: क्छ सारी किया मन-वानी-तनमेँ है. ओ “आत्मा असंग 
है, ” यह्‌ ज्ञानीका निय है. यातं सर््र्॑यवहारकर्तामी 
जानी अकता हे, इसी कारणत शति यह क्या है.-“्ञा- 
नर्ते उत्तर किये जो वतंमानराररिमै शुभअशभकर्म, तिनके 
फक्‌ पुण्यपापका संबंध हवै नहीं.” प्रारव्धवलकतँ अज्ञानी- 
की नाई सर्वव्यवहार, ओ ताकी इच्छा संमवै है. 


शभसतति नाम राजात्रु त्यागके तीनों पुत्र निकसे 


1 


| | तहां प्रकी कथा कही. अव पिताका प्रसंग कटै है-- 
[वह 
। पुत्र गये छखि गेहते, पितुबित उपज्यो सेद्‌ ॥ 










घनो राज न तिन तन्यो, नहीं यथार्थनि्ैद ॥३६॥ 
 रीकाः-युत्र गृहते निकसे, तव राजादूं तीव्रवैराग्यके 
` अभावतं तिनके वियोगका दुःख हुवा. तैसे मंद्वैराग्य हवा 
है, याते विषयभोगका खख होवे नही. ओ बाहर निकसनेकी < 
।  . इच्छा करी, सो युत्रनके निकसनेते सूना राज छोड़ सका ` 
। ` नही; यातमी दुःख हुवा. जो तीतर वैराग्य होता तो सूना रा. ` 
 जभी त्याग देता; सो वैराग्य तीत्र्वा नही; किव मंद हवाहै, ` | ¦ 
 . यर्ति त्याग सकै नही. ओ मोगनमें आसक्ति नही, याते ` 
। देया फल उप्यकी जाता कद ्ै-~ = ` ` 
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, शुनं राजा तहि कटं सु देवा । 


{ ४०८ ) विचारसागरे- [ सप्रमः' 


चोपाई । 


युभसंतति पितु सों बडभागा | 

भयो प्रथम तिर्हि मदविरागा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह ताकू । 

द्व ध्येय को ष्या जाद १॥'२७ ॥ ` 
पंडित्‌ निणेय करन बुखाये । 

यथायोग्य आसन वैटाये ॥ ` 


 .म्रह्न कियो यह सवके आगे । 


अस को देव न सोवे जागे १ ॥ २८ ॥ 
पुरुषारथहित जन जिहि जावै । 
भक्तिमानके मनम राचै ॥ ¦ 

सुनि पाती बानी । 

इक तिनमे बोस्यो सन्ञानी ॥ २९ ॥ ` 


1 द तो 


शिव विवे छागे जिहि २ । 
रखचक्रधारी हितकारी 1 प ह 9 
पमगदाघर्‌ परउपकारी ॥ ३० ॥ 


रक्ते गणेशा सूर रिव जे । ` 
सव आज्ञा ताकी मे ते हे ॥ ३१५॥ 


। 3 
4 
१ 
2. 
& 





॥ | ५ छ तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (४०९, 


भारत सकट ग्रंथ यह भासे । 
पद्मपुराण तापनी आसे ॥ | 
श टीकाः- तापनी कषये यसिहतापनी, रामतापनीं 
& ~` गोपारुतापनी, उपनिषद्‌ 
| ॑ चोपाई 
विष्णुरूपतें उपजत सबही । 
परे भीर जां तिहि तवहीं ॥ ३२ ॥ 
विविध वेषको धरि अवतारा । 
सब देवनङू देत सदारा ॥ 
यातं ताकी कीजे पूजा । 
 विष्णुसमान सेव्य नहिं इजा ॥ ३३ ॥ 
विष्णुभक्तं शिव उत्तम किये । 
तथापि सेव्य खरूप न ठदिये ॥ ` 
रूप अमंगल शिवको शवसम । 
ध्यान केरे निं ताको युं हम ॥ ३४ ॥ 
शाव किये युरदा, ताके सम अमंगख 








चोपाई ध. 
राख डमर गजचर्म कपाला । ` 
धरे आज किर्हि करे निहाला ॥ 
तगह तो, ५ 
रूप विलक्षण नरपद्युजसो ॥ ३4. 








. १ सेवा करनेयोग्य. २ हाथीकी खाल. र न मनुष्य पञ्चके ~ 
{ प्रमान अर्थात्‌ हाधी शीर मनुष्य समानः ४ (६ 
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६ ४९० 2) ~ . बिचारसागरे [ स्तमः - 


शठ इतं ध्यावत्‌.जो 2 । 
तामस रूप धरत तिहि सेवी ॥ 

तिय निदित अश्चची न पवित्रा । 
अवगुण गिने न जात षिचिच्रा ॥ ३६ ॥ 


कपटुटको आकर किये । 
` पराधीन निजतंत्र न छदहिये ॥ 
एेसो रूप जु चदिये जां । 
सो सेबहु नर खरतम ताड ॥ २७ ॥ 
` अमत र निरिदिन यह भान । 
रहत न निश्चरु छन इक थानु ॥ 
भमतो फिर उपासक ताको । 
`. `. त्िदिसमान सेवक जो जाको ॥ ३८ ॥ 
आनदेव याते सब त्यागे । 
सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 
` पूजन ध्यान करन बिधि जो हे । 
~ . ` नारद्पचराञ्मे सो रै 1 ३९ ॥ 
< _ टीका~विष्णुद त्यागके भसि जो चीर उपांसना्है, 
^ क्या. कादेते १ पाचों देवनः समबुदिकरके उपासै, ताद 
^. स्ा्यपासना कै दै, शिवादिक वादेव दिष्यकी ` 
ध ४ समता निपेधनेतस्मात्तउपानाका निपेधभी अर्थ कियाहै. . 
` 4 ४ ५ 1 शिवसेवक्‌ पि सनि सुनि तिहि चैना । 


ति र ७ 
5 1 ॥. 
3 ४३१५] ~ 
















तरंगः कनिष्ठाधिकारीको उपदेक्षका भकार, ` (४११) 


कोधसहित बोस्यो चंल्नैना ॥ 
सुन राजन बानी इकं मोरी । 
जाम वचन प्रमाण करोरी ॥ ४० ॥ ` 


दाम्थुसमान आन को किये ॥ 

मगि देत जाहि जो चहिये ॥ 

सव विभूति हरिकं दे मोगी ॥ 

धरत विभूति आप नित त्यागी ॥ ४१॥ 


चमं कपाट देतु इहि धारे । 

सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 

नम रहत उपदेशत येदी । ` 

निं पिराबसम सुख ग्द केदी ॥ ४२ ॥ 


टीकाः-वैष्णवने चर्मकपालादिक निदितं वंसुंका धा- 
रण आक्षेप किया, ताका यह समाधान हैः- महदेव सवै 
पदार्थनमै समबुद्धिः है. दितीयपादका अन्वय यह हैः ., 
सम विचारे, उत्तम अधम नहीं विचारे | 





चोपा. 


` सदावतं एेसो दे भारी । दः. 
काशीपुरी मरे नर नारी ॥ "2 
सो सायुज्ययुक्तिकंजवे। . ` 
गभवाससंकट नर्हि पावे ॥४३॥ . _ ` 


। । 8 ४ न; * ॐ ; 0 
>“ 2 ९५ १ 3 त 


+: -‡६* ~ 
१ च॑चरनेत्र करके, 
र 
+ ~. 
चिच + 
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( ४१२.) विचारसागरे- [ सष्रम ; 


-रिवसमान नर नारी ते सब । 
हत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥ 
करत आप अद्रयेरपदेशा । 
.„  तजत रिग युं बहयप्रेशा ॥ ४९.॥ 
उंच नीच र॑चहु निं देखें । र 
मुक्ति सबनद्रं दे इक छेखे ॥ 
` रिवसमान राजन को दाता । 
` भक्त अभ॑क्तं सबनके जाता ॥ ४५ ॥ 
विष्णुस्वभाव सुन्यो हम एेसो । 
.. जगम जन प्राकृत ब्द तेसो ॥ 
 . , आता भक्त अभक्त न्‌ त्राता । 
यह प्रसिद्ध सब जगम नाता ॥ ४६॥ 
हरि सेवक इर सेग्य बखान्यो । 
` रामचंद्र रामेश्वरमान्यो॥ 
` स्दपुराण व्यास. बहु भाख्यो । 
इरि सेवकं हर से्यदि रारयो ॥ ४७ ॥ 
क्यो ज॒ भारत पद्मपुराणा । 
सुब देवनते दरि अधिकाना ॥ 
भारततातपयं नद दर्यो 


५ 
त न च 

५ ५9 11. । # 

कि र ९ = ~ = 42१ - न्दु ४ 

१ "9.2 ०4. 4 इ 





| ५ विष्णु टीकं ¦ वैष्णवे गवने य्‌ क्याः-““भारतादिक ग्रंथनर्मै - 


तरंगः] कनिष्ठाधिकार्यको उपदेशका भकार. ८४१३ ) 


भारतग्रंथका तात्पये देखेततँ शिवकरुही ईश्वरता भरतीत होवै है 

यह अप्पयदीक्षित नाम विद्ान्‌ने, सकर्पुराण इतिहासका ` 
तात्यय छिख्या है. तहां भारतम यह भसंग हैः-अश्त्था- 
माने नारायणअसख्र ओ आग्नेयअखका भयोग किया, तब 
„बहुत सेनाका तौ संहारभी हआ परंतु पांच पांडवोमिं कोई 
मग्या नहीं; तव रथदरू त्यागके धनुर्वेद ओ आचार्यकं धि- 
कार करता बनकर चस्या, तहां व्यासभगवान्‌ ताक्रं मिरे 
ओ यह कद्याः--“हे बाह्मण ! तू आचार्यं ओ वेददरू धिकार 
मत कहो, यह अयन कष्ण दोनों नरनारायणरूप है. इन्ोनि 
शिवका पूजन बहत किया है. याते इनकी भक्तिके आधीन 
हुवा त्रिशरूखी महादेव, इनके रथके आगे रहै है. याते इन 
दोनोके ऊपर पयोग किये अनेक राखरअखनकी सामथ्यैकर 
महादेव नाश करदेवे है. » इस भारतभसंगतें नारायणरूप 
छरष्णकी विभूति महादेवकी पाते उपजी है; यह सिदध होवे ` 
है. यारत विष्णचरितके प्रतिपादक जो भ्र है, सो शिव . 


६१ ` की अधिकता भतिपादन करै दै. कहत १ तिन भरंथनमें 





विष्णु सेव्य क्या है, सो विष्णु भारतप्रसगतैँ शिवका भक्त 
` है. यारतँ जिस दिवकी भक्तिते विष्णु सेव्य हवै है सो. शि- 
बही परमसेव्य है. इस रीतिसै अप्पयदीक्षितने सकख्ै- 
 ष्णवग्रथनका अतिपाद्य शिव क्द्याहै- ` . ` 
| चोपाहई 
रिव सबको प्रतिपा बखान्यो 1 
भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो ६ 
इया देव पद सवमें कदिये। __ ` 
महतसदित इकं शिवम रदिये ॥ ४९ ॥ 


। >; 
५ 





(४१४) . ` बिचारसागरे- . [ सप्तमः . 


` रीकाः-महादेव, महेदा शिवकरं कै है. ओरनद्रू देव >+ 

` ईशः करै ह ४ 
चोपाई. 

 शिवते भिन्न अशिव जो किये । = 

` तिर्हि तनि शिव कस्याणहि रुदियि॥ ` 

 जल्यायी जिदहि नाम बखान्यो। 

सो जागे यह मिथ्या गान्यो २० ॥ 


टीकाः-कस्याणवरू रिव कटै है- ताते भिन्न अदिं ` 

है, ताका, यह अर्थं॒सिदध हृआः-शिवतै भिन्न ओरं 

देवता अशिव किये अकं्याणरूप है. तिन अकल्या- 
णरूप देवतान ङ्क त्ागके कल्याणरूप शिवदं उपास 


` चोपाई 
 . विषं र्ख्‌ जव सव उपज्यो इर । 
„ नभय किये सकर गरे धरि गरं ॥ 
५ जाको पूत गणेश काव ! 
 वि्जारु त्कार नशावै ॥ ५९ ॥ 


 कारजमे कारणयुण हो । 
` यूं शिव किर मूर्ते खोषै ॥ 
जन्ममरणदुस विन्न कदावै । 

शिव शिष्यान नशापि ॥ ५२ ॥ 











व 4 


तरः ] कनिष्टाधिकासको उपदेश्चका प्रकार ( ४ १५) 


£. सेवनयोग्य सदाशिव एका । 

 जागं सहित समाधि विवेका ॥ 

1 तन पा्युपत रीति ज गव । 

, 8 त्यां पूजन करि ध्यान ठगावै ॥ ५३॥ ` 


नारदपचरात्रमत शठो । 

यह्‌ .परिमख्परसंग अनू ॥ 
यातं रोवसेवा चित खै । 
पुरुषारथ जो चह यु पवे ॥ ५४ ॥ 


टीकाः-नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमै खंडन करिया 
है. ताके अज्गसारी रामाज॒जदिक नवीन वैष्णवनका 
मतःकरपतरुकी टीका परिमलमें खंडन किया है. 
` चौपाई 
 शिवको पूत गणे वतायो । 
` कारणयुण कारजमें गायो ॥ . 
सुनि गणको पूजक बोत्यो । . 
अस फरिय कोप सिंहासन डोद्यो ॥ ५५ ॥ 


राजन सुन दोनों ये टे । 
वचन सत्यसम कहत अनूठे ॥ 
शिवको पूत गणेश तावे । 
पराधीनता तामं गावे ॥ ५६॥ 


कहं प्रसंग खनहु पसो । . ‰ 
स्यो ग्यासभगवत सनि जेसो॥ ` 
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(४१६)  गिचारसागरे। ` [ सप्तमः 


चदे त्रिपुर मारनङ्घ सारे। 4 
हरिहरसरित देव अधिकारे ॥ ५७ ॥ 
नहिं गणेशको पूजन कीनो । 
त्रिपुर न रचहू तिनतं छीनो ॥ 
पुनि पछिताय मनाय गणेशा | 
चरिपुर विनाश्यो सद्यो न लेखा ॥. ८ ॥ ` 


भये समथ किये जिह पूजा । 

.. सेवनयोग्य सु इक नर्दिं दजा ॥ क 
 रामपूत दरारथको जैसे । ¦ > 
~ विघ्रहरण शिवको खत तसे ॥ ५९॥ “` 
`. ` ग्यास गणेरापुराण वनायो । 
„ सबको हेतु गणेशा बतायो ॥ 

इरि दर विधि रवि राव्तिसमेता। 
^. उपजत सव तेता ॥.६० ॥ 
करत ष्यान जिदि छन जन मनमें । 
नादात विप्र प्रपान गननमें ॥ 

| विहरण यं जागत निशि दिन । 








तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (४१७) 
 टीकाः-भगतमागवत किये भगवतीको भगत. 


चौपारं 
सूने देव शक्तिविन सारे । ` 
मरतकदेहसम रसि दत्यारे ॥ 
राक्तिहीन असमथं काव । ` 
सो कैसे कारज उपजाय ॥ ६३ ॥ 


जिन बहु शक्तिडपासनधारी । 

ताते भये सकर अधिकारी ॥ 
` हरि हर सुर गणेरा प्रधाना । 

तिनं राक्ति देखियत नाना ॥ ६ ॥ 


राक्ति लोकम भाषत जा । 
भगवतीको खि ताक ॥ 


 , यीकाः-मगवतीके दो रूप हैः-एक सामान्य ओ दूसरा 
विशेष. सवैपदार्थनर्मे अपना कार्यं करनेकी जो सामथ्रूप 

= राक्ति सो भगवतीका सामान्यरूप है, ओ अषटभुजादिकस- . 

हित सतति विशेषरूप दै. सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित 

` अनंत अंा है. जाम राक्तिके न्यून अं दोव सो अल्प्च- . ` 
क्ति होवे है;असमथ किये है. जामे शक््कि अधिक अंश॒ ` र 
` ह्वै, सो समर्थ कटिये है. विष्णु दिवआविकनर्मे शक्ति- ` 
। के अंडा अधिक है, यातत अधिकसमर्थं किये दै. इसरी- ` 
। तिस भगवतीका सामान्यरूप जो शक्ति, ताके अरानक् ` 




























| € ४१८) विचारसागरे- [ सकषमः ¦ 


अधिकता विष्ण, रिव, गणेश, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है | 
` ओ शक्तिर रहित होवे तो जैसे प्राणवबिना रारीर अमंगल | 
रूप होवै है, तैसे सारे देव हत्यारे किये अमंगररूप होय ^ 
जावै. याते जिस राक्तिकी अधिकतासै देवनकी महिमा । 
मरतिः है, सो महिमा चक्तिकी दै तिन देवनकी नही. 
विष्णु रिवआदिकनने भगवतीके सामान्यरूप शाक्तिकी 
अधिक उपासना करी दै; यात तिनमेँ शक्तिके अधिक अंश ¦ 
है. यह पूरवैग्रथनर्मे भगवतीमक्तका अभिम्राय है. ॥ 


जैस भगवतीके निराकाररूप रास््कि अनंत अंशा हैः 
तेस साकाररूपकेमी अनंत अंशा है. तिन साकार अंशनमै ` 
कारीरूप प्रधान है. ओ संदेश्वरी, वैष्णवी, सौरी, गणेदी 
 „  आदिकमी प्रधान अंशा है. विष्णुर भगवतीकी उपासनार्तँ 
` , वैष्णवी नाम भगवतीके अंशाका खाभ हुम तिप अन्यदेवनक्ं . 
“ भगवतीकी उपासनातें निजनिज महेश्वरीअ।दिकअंरानका । 
 , खाम हुआ है. तिनर्मैभी मगवतीढे विष्णु रिव दोनों रधानं १ ्‌ 


















५, रोरि मात्रकागण पुनि। 

प्रथ रुखि अं सकर गुनि ॥ ६५॥ 
काटी ताको अंगा भधाना । | 
माद्री आदि लखि नाना ॥ 





मः कनिष्ठाधिकारी . ८ 
| तरंगः] को उपदेशका भकार, (४१९) 


, 
2.5; दरि हर्‌ ब्रह्म सकर तिहि ध्यावें! 
| निज निज अदा कृपा तिरि पाम ॥ ६६॥ 
ध्येयरूप ध्याता गहै जवरीं ॥ 

सिद्ध उपासन रुखिये त्वहं ॥ 

अरा उपासन हरि अरु हरकी । 

नारीमूति धरी तजि नरफीं ॥ ६७॥ 

दह) 

सपन परसग, हरि मोदिनीस्वरूप । 

अगं शिवको ङस, देवीरुप अनूप ॥ ६८॥ 
॥ टीकाः-मंथन करके अमृत भ्रकट .किया, तव सुर 
॥ -असुरोका विवाद मेटनेमँ विष्णु असमर्थ हुए तव अपने 
। उपास्यरूप भगवतीका एेसा एकाभरचित्तसे ध्यान किया, 
जातें आप विष्णु उपास्यरूपक्रूं आप्त हए, ता रूपके माहा- 
॥ त्म्यसै असुरभी ताके अयुद्ल हुये. तैस रिवनेभी समाधि 
^ एेसा भगवतीका ध्यान किया, जात अर्थविग्रह शिवका ` 
. उपास्यरूप हुवा. कदाचित्‌ विक्षेपे स्माधिका अभाव होवै . 
है, यात सारा विग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ||६८॥ इस 
रीतिसे सारे देव भगवति उपासक है. सो उपासना दो 
रीतिसे कदी है, दक्षिणआम्नायते ओर उत्तरआम्नायतै पूर 


रि 


दक्षिणञआम्नाय कल्या, आगे उत्तरआम्नाय करै हैः- 


चोपाई- 
भक्त भगवतीके हर हरि हं। 
इनसम कौन उपासन करि द ॥ 
तदपि महामाया जो ध्यावे । 












1; 





( ४२० ) ` विचारसागरे- 
तुरत सकर पुरुषारथ पाव ॥ ६९ ॥ 


नहि साधन जगम अस ओरा । 
उपजे भोग मोश्च इक टरा ॥ 
भक्त भगवतीको जो जगम । 

भगे भोग न आवत भगम ॥ ७० ॥ 


रिवकृत तंत्ररीति यह गाई । 
भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥ 
` पंच मकार न तजिये कबहू । 


निर्न सनातन सेवत सवद ॥ ७१॥ 


` . कृष्णदेव. बरुदेव स॒ङ्नानी । 
श्रथमे पिवत सदा ज्यू पानी ॥ 
ओर प्रधान पुरातन जेते । 
सेवत सकर मकारदहि तेते ॥ ७३ ॥ 


तिन सेवनकी जो विधि सारी) 
शिव निजसुख भाषी उपकारी ॥ 
रिवको वचन धरे जो मनमे । . 
रहै सुभोग मोक्ष इक तनमे ॥ ७३ ॥ 


| ./ , भय मागवत व्यास बनायो । 
| उपपुराण काटी सम्यो । 
भक्ति भगवतीकी इक गाई । 


१ अथात्‌ गभीराय. 
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-शंभूतंत् सेवि मतिरीता ॥ क. 
 दक्षिणसप्रदाय 2. 
` यद्यपि शरेष्ठ अनेकन पूजी ॥७९॥ 


|. इन सवके मन जिनमेंव॑पे॥ -- सः 
(| ९ बोन. २ मदिर. ३ मांसकरो. ४ सु 


तरगः ] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका पकार. (४२१) 


ध्याता सकर भगवतीके हे । 

हरि हर सूर गणेरा जिते ई ॥ 
सकर पिये प्रथमा मतिवारे । | 
पूजत शक्ति मम मेन सारे ॥ ७५॥ 
जगजननी जागे इक देवी । 
परमानंद ठे तिहि सेवी ॥ ` 


सूयंभक्त भगवतिको यश्च खनि । 
कोधसदहित वोर्यो इक मुनि पुनि ॥ ७६॥ 


सुन राजन बानी इक मोरी ॥ 
भख शूठ न दापथ करोरी ॥ 


अतिपापिषठ नीचमत याको । 
रवण सनेह स॒न्यो ते जाको ॥ ७७॥ 


ओयण जिते बखानत जगे । 

ते गनियत यणगण या भगम ॥ 

म्य मरीनहि तीरथ राखत 1 

शुद्ध नाम आमिषको आखत ॥ ५८ ॥ 


कहत ओर यूं सव विपरीता । 


तयपि निन भानू सब अधे 
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4 ८ विचारसागरे- [ स्म 
` करत भाच सगरो उजियारो । 
` ताषिन होत हरत अधियारो ॥ ८०॥ 


` ओर प्रकाशक जगमें जे हें । 1 

`  अंरा सवै श्रूरजके ते रे ॥ च 
` भायुसमान'कौन हितकारी | 
. अमत आप परहित मति धारी ॥ ८१॥ ` ˆ .. 


` कारुअधीन होत सव कारज । 
ताहि विध भाषत आचारज ॥ 
वत्तमान भावी अरु भूता ! 
सूरज क्रिया करतं यह सूता ॥ <२॥ 


` `या बिधि सकर भानुततं उपलं । 1 

भस्म होत सव जब वह कपिजे ॥ 
 . भावरूप देभांति पिछानह 

निराकार साकार जानहु ॥ <३ ॥ 


` निराकार परकारा ज॒ कषये ।  , 

६. |  नामरूपमं । अधिषान = न्यापक ऊषिये ॥ सु 
अधिष्ठान सको सो 
~ ` जगत विबरते द्द जिहि अ्विका ॥ ८४॥ 


“अहं भातु" अस दृति उदय जव । 
मिं गरि बिनारात तम सव ॥ <५॥ 
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रग] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (४२३) 


; टीका~सूरयके दो रूप हैः-निराकारभकाञ्च ओ साकार 
{ अकाश. तिन दोनो निराकारभकार सारे नामरूप व्या- 
|: यक हे. जाद ेदांती भातिशब्दकरके व्यवहार करै है, 

| ` निराकारकाशरूप जो सूर्यका सामान्यरूपं है, सो सारे 
जगत्का अधिष्ठान दै. ताके अन्ञानतँ जगव्रूपी विव 
\ उपै है, सोई निराकारपरकाशा अंतःकरणकी दृचिस अति- 
, ।  विबसदित ज्ञान करिये है. “अहं भाज" देसी अंत 

“1!  णकी इत्ति भकाशके भतिविवसदित दोव, तब अज्ञानी 
निटृत्तिदारा जगत्की निव्रत्ति होवै हे 


चौपाई 


सुनि साकाररूप यह ताको । 

होय चांदना दिनम जाको ॥ 

ताके अंश ओर बहूतरे । 

चंद तारका दीप धनर ॥ <६ ॥ 

यातं द्विध भानु वतायो । 

तेयं ष्येथको भेदं जनायो ॥ 

वेद्‌ स॒कठ यादीकू भाखत। क: 
` सूप प्रकार सत्य तिं आखत ॥ ८७ ॥ 


निराकार साकारं भेदत भावके दो रूप टै. तिनमै | 
निराकाररूप ज्ञेय है, साकाररूपध्येय है, याही वेदातने- 
मै निर्शणसयुणभेदतँ वो भरकारका जह्य कै हं 
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ध (४२४ ) विचारसागरे- ` [समः 
चोपाई 9 
जाम ठेशा न तमको कबरीं । "4 

ठखि तिहि जग जन जागत सबही ॥ <८॥ ` ` 


कबहु न सोवे सो यूं जागे । .4 
ध्यान करत ताको तेम भागे ॥ त 

` `“ ओरदि जागत भाषत सगरे । . 
राजन जानि श्ट ते गरे ॥ ८९ ॥ 


~ एसे पांच उपासक बोके । है 
` निजगुण अवण देरके खोठे ॥ ` ` +~ 
पंडित ओर अनेक जु आये । | ् 

भिन्न भिन्न निजमत समञ्ञाये ॥ ९० ॥ 


५ 

टीक़ाःजैसे पांच उपासक परस्पर विरु बचन बोढे ४ 

तते अनेकपंडित निजनिजवुषकि असार विरुढदी बोके. ` 
जेस इन पार्चोका परस्पर विरुड मत है, तेस स्मा जो ` 
(  पडित पाचों देवनमे मेद्बुदधि कर नही, ताकामतभी इन ˆ 
सबै विरुद है. काटे !वैष्णवका यह मत हैः-विष्णुसमान ^ 
ध 1 ओं जरे देव नहीं; सरे विष्णके मक्छ है. ओर विष्णुके जो ` ` 
राम इष्ण नारायण आदिक नाम है, तिनके समान जो . 
अन्यदेव धार नामङू जानै, सो नामापराधी है; ताद रामा ` 
॥ शिवस जाएगा यथाय एल हवै नही. तैस होबमतर्म, 
~ प अन्य देव नही; ओ रिवके नामउन्चारणका फक _ ` 
`. विष्युनामउचवारणते होवे नही.इस रीति सर्वके मतम अप । 
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` , तरगः] कनिषटाधिकारीकों उपदे्का प्रकार, (४२५) 


„ ने अपने उपास्य देवके समान अन्य देव नही. ओ स्मार्त 
| मतम सारे देव सम हैः याते ताका मतभी पचते विरुढ है, 
तस सारूय, पातंजङ, न्याय, वैरोषिकः, पूरवमीमांसा.उ- 
तर मीमांसा; इन षटूशाख्ननका मतभी परस्पर विरुढ है. 
| किते! सख्यशाखमें ईश्रका अंगीकार नहीं. योगम निर- 
: पेक्ष मछतिपुरुषके विवेकन्ञानते मोक्ष माना है. ओ 
|  पातजलशासरमे ईश्रका अंगीकार, समाधि मोक्ष माना 
हैः यह विरोध है. न्यायमत चार भमाण, ओ वैशेषि- 
कमतर्मे दो भमाण, यह विरोध है. तैसै न्यायवैरोषिकका 
ओरभी आपसर्मँ बहुत विरोध है, जिज्ञासूकर अपेक्षित 
। { नही; यातं छ्ख्या नही. तैसै पूर्व॑मीमांसामै ईश्वरका 
`, . अंगीकार नही; मोक्षरूप नित्युखका अंगीकार नही. कितु 
^ कमजन्य विषयसुखही पुरुषार्थ है. ओर उत्तरमीमांसा, 
ईधरका, मोक्षका अंगीकारः विषयसुख पुरुषार्थ नही. ओर 
 उत्तरमीमांसाका मत या अधर्मे सष्टही है सवेशालरनका 
^ मत याते विरुदः है. ओरनमै भेदवाद है; यात भेदका ` 
~+ खंडन ओ अभेदका अतिपादन दै. इस रीति सकठ- 
`.“ शाखनके सिद्धांत परस्पर.विरुद है. ` 
पोषा ~ 
` वेचन विरुद्ध सने जब राजा । 3 
यह संराय उपज्यो तिरि ताजा ॥ ` 
इनमे कोन सत्य ष भाषत । = ' 
युक्तिपरमाण सकठ सम आखत ॥९१॥ 
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(४२६)  : विचारसागरे- [ स्मः 


संशाय शोक दुखित युं जियमं । ई: 
को उपास्य यह रुख्यो न हेयम ॥ 
, चिता हृदय इद यह तार ॥ ` 
 निजसंदेह सुनाञ काक्र ॥ ९२ ॥ 
शाख्लनिपुण पंडित जगजेते । 
` ` सने विरुद्ध वकत यद्‌ तेते ॥ | 
यूं चितत बहुकार भयो जव । क 
 . तकर तिहि आय मिस्यो तव ॥९३॥ _ 
1 दृहा | । = 
. भिङे परस्पर ते उभय, पुत्र पिता निहि रीति । 
` करि प्रणाम आशिष ददं, आसन रदे सप्रीतिं ।९४ 
निजपित चितासदित रुखि, खत बोल्यो यर वात । 
9 को चिता चित रावरे, युख प्रसन्न नदिं तात ॥ ९५॥ 


= ५: * 


५६. द. चोपा 9 
„ . शुभसत ति सुतकी सुनि बानी । 

. तिहि भाषी निजसकरु कानी ॥ 

८ . चित चिताको देतु सुनायो। 

 “ को उपास्य यह्‌ तत्व न पायो ॥ ९६ ॥ 
कटि खनि पितुके वेना । 
 बोस्यो ्भसंतति ससदेना । 
. . कारणरूप उपास्य पिानहु क 
ताके ध नाम्‌ अनंतहि जानहु ॥ ९७॥ ___ ` । 


१ उपासना करनेयोग्य 
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तरणः | कनिष्ठाधिकासेको दपदेका भकार - (4 
 कारजरूप तुच्छ उसि तजिये। =. ,‹ 
यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥ 
 . रते व्यास इतिहास पुराणा । ` 
. तिनमें यही मतो नरि नाना ॥ ९८ ॥ 
(५ मनम ममे न लखत ज पंडित ॥ ` 
कृरत परस्पर मत ते खंडित ॥ 
नीलकेटपंडित बुध नीको । . 4 
क्षियो भय भारतको टीको॥९९॥ ` 
„ `. तिन यह.रथमर्हिरिस्योप्रसगा। - 
 . श्रुतिसिद्धात कल्यो जो चंगा ॥ १०० ॥ 3 
` टीकाःय्यपि सकलपुराणका करता एक व्यासहै, ताने ` 
 स्कंदपुराणमे शिवदं खतंत्रतादिकशचरधमं कदे ओञन्य- ` 
 देवनद्ं रिवदपातै सारी विभूतिकी भाति कही; याते जीव ` 
^ घ कहे. तैस विष्णुपुराण पद्मपुराणमे विष्णु इश्रता 
६, कही. तेस किसी पुराणम, किसीकरः उपपुराणर्मे विष्णशि- ` | | 
वर्ते भिन्न जो गणेदादिक ई, तिनं ईधरता कही. इस 
रीतिसै व्यासवाक्यनमै वरोध प्रतीत हवै है. ताका- = 
^ ` यह समाधान कर हैः- सरिही ईश्वर दै. जामरकरण्मै 
। अन्यदेवकी निदा है, ताकी निदा करके, तिसकी उपरसना- 4. 
( ल्वा, व्यासका अभिप्राय नही, विदु वैष्णवपुराणमे ` 
$. निदा, विष्ण॒की स्ति करके विष्णुकी क उपा“ 
| सा च दे व शिव गाविः 
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(४२८ ) , विचारसागरे- [ सप्तमः 
नकी निदाभी, तिनकी उपासनाके त्यागअथं नहीं; किठु 
तिनकी निदा, शिवकी उपासनामें प्रबृत्तिके अथं है. जो एक 

` अकरणम अन्यकी सिंदा यागके वासते दोवै, तौ सवैकी उपा- 

` सनाका त्याग होवैगा, यात अन्यकी निदा एककी स्त॒तिके 
` अथ है, त्यागञअ्थं नहीं 

रषटतः-वेदर्मै अभिहो्नके दो कार कटे है. एक तो सूयं- 

उद्यसे प्रथम, ओ दूसरा सूरयउदयते अनंतर कार क्या हं 

। तहां उदयकाख्के भसंगमै अ॒द्यकाख्की चिदा करी है; ओ 
अजुद्यकाखके पसंगमे उदयकारुकी चिदा करी दै; तहां ` 

 -निदाका तात्य्य त्यागमे हेव तौ, दोनों कारम होमका " 
त्याग होवैगा. ओ नित्यकर्म॑का त्याग संभवे नही; याते 
 उद्यकारुकी स्तुतिके वासते, अनुद्यकारकी निदा है.ओ 
 अजदयकारुकी स्तुतिके वास्ते, उदयकारुकी निदा है 
न तैस एकं देवकी उपासनाके भरसंगम अन्यकी निदाका, ` 
 एककी स्वुतिर्मे तात्पयं है+ अन्यकी निद तात्प्यं नहीं 
+ जसँ शाखाभेदर्ते, कोई उद्यकारुने होम कर हे, कोड अ 
. खद्यकारमे करे है; फल दोनोद्ध समान होवे है. तैत- ^. 
1 इच्छाभेदते पाच देवन जाकी उपासना करै, तिनं स- | 
, वतं बह्मोककी भाति दवै है. तहां भोग भोगके विदेः  । 
` मोक होवै दै-ययपि विष्णुआदिकनकी उपासनाते, वैकंट- 1 
ह रोकादिकनकी भासि पुराणम कही है, बह्मरोककी नही; 
`. तथापि उत्तम उपासक विदेहसुक्तिक | 


+? + ^~ 
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| त्रंगः] कनिषठािकारीको उपदेश्चका भकार, (४२९) 
„ भुजमूर्त होवे दै. तैसै रौवटपासकं बहयरोकही. शिव 

` रोक भतीत होवै है. तिसलोकवासी सरे तिनेत्रमूति 
अपनेसहित भतीत होवे है. इस रीतिरतँ सर्वं उपासकदरू 
बरह्मरोकदही ` अपने उपास्यका रोक प्रतीत होवै है. काेतै १: 


यह नियम हैः-देवयानमा्गबिना अन्यमार्गत जो जावि है,. ` 


`. तिनका संसारम आगमन होवै है; ओ देवयानमार्गं एकः 
`, बह्मलोकका है; याते विदेहमोक्षके योग्य उपासक, सारे 
` . बह्मरोकवू जावै द. तिस बह्मखोकर्मँ देसा अद्भूत महिमा ` 
 -हैः-उपासककी इच्छके अनुसार सारी सामग्रीसदित व 
र बह्मरोकही तिनद्रं भतीत होवे है. इस रीतिर्तँ पांचा 
, देवनके उपासकंनक्रू समफरु होवै है. याके विषे, 

| यह शंका होवै हैः-““पांचो देवनके नामरूप भिन्न भिन्न 
। कहे है ओर ईशर एक है; एक ईैशरके नानारूप संभवे 
नदी” ताका यह समाधान हैः-परमार्थस नामरूप कोहं पर 
` मात्मार्म है नही; मंदबुदिक्र उपासनाके वासते, नामरूपर-- 












|| परमात्मा मायाछृत कल्पितनामरूप नाना संभव है. इस 
क रीतिसँ सर्व पुराणवाक्यनका विरोध दूर होवे है. ओ- 
` पुराणवाक्यनरमे विरोघशंकाका सख्य समाधान तोः 








| + < है § 
` वेवी, सूयैपद बोन करै है. गौ कायेबह्भी 
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। हित परमात्माके मायात कट्पित नामरूप कहे है. यर्ते. ` 


` यह हैः-विष्णु, शिव, गणेशा, देवी, सर्य; इसत आदि केके. ` 
[ जितने एक एकके नाम दै, सो सारे कारणव्रहके नाम है. ` 
| ओौ कार्यत्रह्मकेभी सो सारे नाम दै. जेस मायाविशिष्ट 
। कारणक बहम कै है, जौ दिरण्यगम काय दै, ता्ूमी = 


जह्य क दै. इस रिस कारणब विमु चिव, गग, = + 
दे न ्बहदमी पावो पद 





{ ४३० ) विचारसागरे- , [ सङ्मः 
चोधन करै है. रेस पाच पदनके जो नारायण, नीखकेठः 
विकते, शक्ति, भाजु इत्यादिक अनंतपयोय दै, सो सारे 
कारणन्रह्य ओ काथब्रह्म दोनो बोधन करे है. कटर का- ¦ 
रणबरहादू, कटर कार्य, भरसंगतै बोधन करे है. जेर ` 
सभवपद्‌ अश्च ओ र्बण दोनों बोधन करे है; भोजन- `, 
असंगम सैघवपद्‌ खण बोधन केरे है, ओ गमनभरसंगर्मेः . , 
सघवपद अश्वदूं बोधन करे है. वैष्णवपुराणं विष्णु ना- ‹\ 
रायणादिक पद्‌ कारणवब्रह्मके बोधक हं. शिव, गणेश, , 
सू्यौदिकपद कायं्रह्मके बोधक ई, यार्ते- . 
चैष्णवग्रथनमै विष्णकी स्तुति, ओ रिवादिकनकी निदति कि 
व्यासका यह अभिभाय हैः-कारणब्रह् उपारंय है ओ काये , ! 
जह्य उपास्य नदी. तेस स्कदपुराणादिक रोव्रेयनमे ` 
रिवमदेशादिक पद्‌ कारणव्रह्यके वोघक हँ ओ विष्णु ,. 
'गणेडा देवी सूयौदिक पद कायव्र्मके बोधक दै. यातं तिन- . ॥. 
भी कारणवबह्मकी स्तुति ओ काथव्रह्मकी निदा है. तेस | | 
गणेशापुराणमें गणेशपद, कारणब्रह्मका वाचक? ओ विष्णु- “^ । 
रिवादिक पद्‌ कायंब्रह्मके वाचक है. याते कारणकी स्तुतिः ` १ ५ 
कायैकी निदा है. तेरे कारीपुराणमें कारी, देवी आदिक †‡ 
` पद्‌ कारणब्रह्मके बोधक ओ विष्णु शिव गणेरा सूयोदिकपद्‌ ^ 
। काय बह्यके बोधकः; याते काखीपद्वोध्य कारणकीस्त॒ति ओ | | 
विष्णाशिवादिकपदबोष्य कार्यब्रह्मकी निदा ह. तेसं सोरु त 
राणमें सूययभालुपदबोध्य कारणब्रह्म ह ताकी स्तुति, अ। कः १ | 
अन्यपदवोष्य काकी निदा है. इस रीतिसै सकर्पुराण- 
^ नर्म, कायकारणकी संज्ञारूप संकेतका तौ भेद है; उपादेय 
हेय जो अथं. ताका भेदः नही.सकरूपुराणनर्म, त ¦ #, 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकार, (४३१) 


की उपासनाउपादेय है; ओ कार्यकी उपासना हेय है. यातैँ 
सारे पुराण एक .कारणब्रहमकरू उपास्यता बोधन कर हैँ 
तिनका आपसम विरोध नही. _. 
यद्यपि चतुभज, त्रिनेत्र, सतंड, अष्टमुजादिक मूरति 
मायाके परिणाम ई, ओ चेतनके विव है यातैँ कार्य है, 
ओ तिनकीभी उपासना कही है; तथापि तिन चतुर्भुजा- 
दिक मूतियोका जो मायाविशिष्टकारण है तासैँ विचारः `. 
 कियेतेँ भेद नही. यातैँ तिन आकारनको बाधके कारण- . ` 
५ रूपतें तिनकी उपासना तात्पर्यं है. काहेते आकार कायः ` 
= है, याते तुच्छ है ओ कारण सत्य है ओ जाकी मंदभज्ञा आ- 
कारंमैही स्थित होवै, सो शाख उक्त आकारकीही उपासना 
कर, तारसँमी भरा निर होयके कारणनब्रह्मकी उपासनार्मै 


स्थित होवे हे 
`  कारणबह्मकी उपासना इस रीतिर्तँ कही हैः-बह्म ज~. .. 


गदका कारण है, सत्यकाम है, सत्यसंकल्प है, सवैन्ञ है , 
। स्वतंत्र है, स्वका मेरक है, कृपाल है, एेसे ईरके धमनं 
। चितन कर. मूतिधितनमै शाखका तात्पर्यं नहीं ओर 

नेक मूति जो शाखे छिखी है, सो उपासनाके निमि्नहीःः ¦ 
# कितु सारी मतिः कारणव्रहमकी उपलक्षण हे. जो वसवु जाके `! 
। एक देशम हवै, ओ कदाचित्‌ होवे ओ व्यावर्तक होवे, सो ` ६, 
| -उपलक्षण कषये है. जैसे ““काकबाखा देवदत्तका हदे. 
। या वाक्यम देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण है, काहेतं१ 
। गृहके एकदेदर्म.काक होवे है; ओ कदाचित्‌ होवे, सवेदा 4 ॥ 





ओ अन्यगतं देवदत्तके गृहका व्यावतंकः दै 


नही, न 
> १ भ र, क च 


| तैस जगत्का. कर्रण अय दै; ताके एकदेशं मूरति. 





{ ४३२ ) विचारसागरे- [ सप्म 


हेव हे, ओ कदाचित्‌ हवै. ओ चतुदैजादिकि मति 
कारणब्रह्मविवेदयी होवे है; जन्यः नही याते व्याब्‌- 
संक होनेत उपलक्षण है. उपलक्षणका यह्‌ भयोजन होवे 
हैः-विशेष्यवस्तुके स्वरूपका ज्ञान हवै. जसँ काकते देव- 
-दत्तके गृहका ज्ञान होवे, अन्य भ्रयोजन काकते नदी 
तरै चतुर्मजादिक आकारनते निराकार कारणगह्मका 
 च्ञानही उपासनाके निमित्त मूतिप्रतिपादनका भ्रयोजन हे 
अन्य नदी. ओ- 
 मंदपरज्लावाङे शाखअभिम्रायद्रू समञ्च बिना; तिन 
 आकारनमै आग्रह करे है. ओर स्यारुसारमेयन्यायतें प- 
, रस्पर कह करे है. खीके भादः स्यार के दै, क्करद 
सारमेय कहै रै. दशांतकू न्याय कै है. किसीके सा- 
केका नाम उत्फाखक था, ओर साङेका शल्ुका नाम घा- ^ 
वृक था; तिस पुरुषके य नाम धावक, ओ 
दूसरे गृहके ऊुष्ुरका नाम ञ्जः था. तदा तिस पुर- ~. 
ष्की सरी गृहव्यि भथम आई, तब दोन कुश्चर आपसरम 
हमे खै तहां खरीका पति सखुरदिक उत्फार्कवुर ~. 
गारी देवै, ओ अपने घावककी बड़ाई करै. तव तो खरीक 
रे ` "यह आति इईैः-“भरे मादरः गारी देवे ताके राुकी ब- 
डाई वरे है.” ता दूषित होयके मर्तास ञ्श करती इइ! 
जसे तिनके अभिप्राय जानैविना, समानसंज्ञा अमकरिके 
` सीने छै किया,तेसै वेष्णवग्रथनर्म रिवादिक नामत काय 
: 'बह्मकी निदा करी दै; इस अभिप्राय नहीं जानके 
दिक दुःखित हवै है ओर विष्णुनाम काथैकी निदा | 
4 ५ जानके वैष्णव दुःखित होवे है ओर सकु ॥ 


त 6 र 8८०. 
वा क क 1 
५ 
. ङं 
1 


॥ 
1 
५ 
“4 
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तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका भकार, (४३३ ) 


यह अभिप्राय है कि-कारणव्रह्म उपास्य है; ` कार्यबह्म 


त्याज्य है, मायाविशिष्टचेतन कारणव्रह्म किये है. मा- ` 


. ` याकरृत का्ैविरिष्टचेतन कार्यव्ह्म किये है. यही अर्थ 
` भारतकी यीकाके आरेभे छिख्या है. ओर सारे वेदां- 


तनका यही सिद्धातं है ॥ १०० ॥ 


| चौपाह- 
शुभसंतति खनि सुत्केमेना।! `. 
` उपज्यो जियमं किंचित चेना॥ 
पुनि तिन प्रभ फियो निजपतिं ॥ 
, शाञ्च परस्पर कहत असूतहि ॥.१०१॥ 


टीकाः-खराणनमै विरोधशंकाके नाते, चेन किये | 
 , सुख इआ. ओं षट्शाखनकी परस्परविरोधरंका मिटी 
` नही. यात किंचित्‌ चैन हमा, सवथा नही असूत किये 


` विरूढ कै 





चौपाई 
तिनमें सत्य कोन सो कदिये । 
जाको अथं बुद्धिम रदिये ॥ ` 
तकर सुनि निजपितिवानी 
बोस्यो वचनं यु परमप्रमानी ॥ 


{> {` + „९, | 
४४१4 ९.८ ( उत्तरमीमांसारपदेशा । 1 ५ ५१ ~ 
८ र च - ^ वेदविरुदध ४ ह ठ -# र > = जें ` > # 
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( ४३४ ) स विचारसागरे- | [ स्मः 
किंचित्‌ अंश वेदअसुसारी । | 
ङुखि बहू गहत मंद अधिकारी ॥ ९०४ ॥ 


टीकाः -ययपि षट्शाखनके कती सवैजञ कदे दै- सां- 
 ख्यका कतौ कपिल, पातंजरुका कतौ पतंजङि रोषका अ- 
वतार, न्यायका कतौ गोतम, वैरोषिकशाखका कती कणाद 
पूषैमीमांसाका कती जैमिनि, उत्तरमीमांसाका कतो व्यास 
इन सबका माहात्म्यं भसिद है.याते इनके वचनरूप शासख्रभी 
 सरिसमानममाण चादियेःतथापि सवे वाक्यनमं भ्रवरुप्रमाण 
` ^ वेदवाक्य है. कादेतै ! वेदका कतौ सर्ज ईशर है, ताकेविषे 
` आअम,संदेह, निपरिप्सा दोष संभवे नही. इन शाखनकेः कतौ 
जीव दै; तिनविषे भ्रमआदिक दोषनका संभव हे. यद्यपि 
 शालकारभी सर्ज कहे है, तथापि तिन सवेता योगमा- | 
`  हाल्यसै इई हेऽयाते युजानयोगी हुये दै ओ ईश्वरदूरं सवे 
. , इता स्वभावसिद्ध है, यते युक्तयोगी है- जादू चितन किये 
। ^ पदार्थका ज्ञान दोय, सो युंजानयोगी किये है. जाद स- 
वदा एकरस सारे पदाथ अपरोक्ष भरतीत होवे, सो युक्छयोगी 
५ किये है; एेसा ईश्वर है- युक्तयोगीद्त बेदवचन भवर? 
| श ौ युजानयोगीटत शाखवचन दुबेटः हे. याते, 












| ५ ओ उत्तरमीमांसा किसी अंा्मै बेदविरुद्धः नहीं याते प्रमाण 1 ह | |: 
ध ० शाखभी किसी अंशम वेदके अनुसारी देखके, मंद्‌- ` | 
|  इद्धितिनः ह करे हं 1 प्रतु बहुत अंशम वेदविरुट ै; ४ . 










तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेश्चका प्रकार. ` ( ४३५ ) 


‡ हो, तो जेनाखरमी अ्िसांशर्मै वेदभनुसारी है यात 
उपादेय हवा चादिये ओर त्याज्य है, उपादेय नही. ययपि 
सुगत इंशरका अवतार है जाद बु कटै है, तके वचनभी 
वेदुस्षमान.ममाण चाहिये; तथापि बुद्धःविपर्प्सानिमित्ततैं 


हुया है; याते ताका वचन सर्वथा अप्रमाण है; वैचनकी ¦ 
इच्छा विभरिगप्सा कहे है, जा वर्हकावनेकी इच्छाकदै 


है.यातें सव अंदामै वेदअलुसारी उत्तरमीमांाही सख 


` . शुद्र उपादेय है. ययपि उत्तरमीमांसा व्यासक्त सू्चरूम 
| है, ताका व्याख्यानमी अनेक पुरुषोनि नानारीतिसै कियां 


` . दै, तथापि पूज्यचरण रीकरकत व्याख्यानही वेदादसारी ` 


हे, ओर नही; यह पचमतरंगमेँ प्रतिपादन करा है. यतँ 
` .ओर पंचज्ञाख अप्रमाण है 
जो इस तरंगम पूर्वै सारे शाख मोक्षडपयोगी के, सो 
| ` तर्कटष्टिके सारमरादी विवेकत कदे. जसँ किंसीका शत्रु तर- ` 
वार मार, तार रुधिर निकसके, दैवगतिसै रोग नित्त होय 
जवैः तब सारभ्राही पुरुष तरवारं मारनेका उपकार मान 
तैसै अन्यदाखनसैमी किसी रीतिसै अंतःकरणकीशडि 
वा निश्वरता दृयते पुरुष निवृत्त होयके, वेदमयसार निश्चय 
करै तौ मोक्ष होवे है. सर्वथा तिनहीमै आग्रह कर तो, अंघ- ` 











। 
"क ॥ 


त्यागके अदैतव्याख्यानरीतिसै उत्तरमीमांसा उपादेय हे 


। . ` . अंधगोलांगूखन्याय यह्‌ ैः-किसी धनीके भूषणयुक्त ५ 
" पुत्रदं चोर ठे गये, बन्मँ भूषण ठे ताके नेतर फडके छोड ` ८ 









निदैय वंचकवर- ` 
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` अ । छ = नौ ८4 ॥ 
हक -य. >~ ~" [त ^ 


एकक क 


| ' ग्लग्रढन्यायत अनर्थ प्राप्त होवे हे यर्ते सकट्शाख्र | 


4 कं व्यतीत भो कार तव, ताजे राजा निजपान॥ ~ ` | 


1 

॥ 
1 
1 


( ४३६ ) विचारसागरे-  . {स्मः 


` उन्मन्त बरीवदेकी गूर पकडाय देवे; ओर यह्‌ कहैः-तू { ४ 


इसका ऊोगुरु मतिखोडियो, तेरे ग्रामे यह पर्ुचाय देवेगा 
सो दखी बारुक ताके बचने विश्वास करके? दुःख अनुभव 
करके नष्ट होवै है, तेस विषयरूप चोर, विवेकरूप नेत्रद 


, फोडके संसारबन्ै गरे है. तहां भेदवादी निदेयवंचक अन्य 


लाखनके सिद्धांत आग्रह करवावे दै. यह कै हैः--हमारा 
उपदेशदी तेरे परमखुखघराति हेतु दोबेगा; ताद रोडियो 


होवै द; ओ जन्मम्रणरूप महादुःखदूं अभव कर हे 
यतँ अन्य शाख त्याज्य हें 


दोहा 


तकरणे वचन सुनिः शभसंतति तिर्हि तात ॥ ` 


संराय शोकं नर्यो सकर, र्यो दिये रात ॥ 
कारणब्रह्यउपासनाः करी हुत चित राय ॥ 
तकरण निजरुखि शरू राजसमाज चटाय ॥१०६॥ 


रीकाः-ययपि तकैदृष्टि पुत्र था; तथापि उपदेरा उत्तम 


| | कन्या यति .गारुपद्वीक्रं भ्रात हवा. यह्‌ वब्रह्मविद्याकां 
~ मादातम्य है 


दोहा. 


` मति. तिनके वाक्यनरमै विश्वास करके पुरुषाथेसुखरदित ˆ 


१ 
त 
॥ . 
^ 
( ४ 1 
४. ¢= 
+` 4 
१ । 
शेः 
५ 
1 


बरह्मरोकमं सो गयो, सुनि जद जात स्यान ॥१०७॥ 


टीकाः-राजाके मरणका ` देश कारु क्या नहीं, 


| ` ८-0..1\4८11651 8118८810 \(8180185। (01661101. 1911266 0 €08700ी1 
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तरः] . कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका प्रकार, (४२७ ) 


2. यह अभिप्राय दैः-उपासकके मरणम देशकारुकी अपेक्षा 
; । नही; दिनमैँ मरेअथवा रार, दक्षिणायने अथवा उत्तरा- 
` + यणर्मै. पवित्रभूमिर्मै अथवा अपवित्रमै- सवथा उपासनाके 
` चरते देवयानमारगंढारा बह्यखोककी भाति होवे है. म अड- 
` टके भसंगर्म जो पूर्वं देशकार्की अक्षा कही, सो योग- 


` ` देशकारकी अपेक्षाः नही यह्‌ अर्थं॑सूत्रकार भाप्यकारने 
0. वाही 2.1: 
= फ्ियो 
` राजकाज सब तव कियो तकि हुसियार ॥ 
लग्यो न रंचक रंग तिर्हि, ख्यो अह निधौर॥१०८॥ 
उत भयो .ारब्यको, पायो निश्चङ गे ॥ 
। आतम परमातम मिल्यो, दे सेमं चद ॥ १०५ ॥ 
। | | ६ ॥ | खेह किये राखर्मे; केह कृटिये अतः 
{ - ताका परमात्मासँ अभेव्‌- 
र करा परमात्मासै सदा अभेद है; तथापि 
ध उपाधिके ख्यते उपाधिकृत भेदका अभाव 
` भ्त ° ह ` 
















. सहित उपासकद्रं कदी है. केवर ईश्वरररण उपासकदरू ` 


¦ अमेद क्या ताका यदह अभिप्राय हैः 
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( ४ ३८ ) विचारसागरे- ` . [ सप्मः 


कल्पादिकनका भाव अमाव दोनों के दै.ताका यह अभिप्राय 
हे.-ईशरत अभेद होवे दै. ईश्वरके सत्यसंकल्पादि मुक्तै 


अन्य जी्वोकरि व्यवहार करिये है. सो ईशर परमाथदधिसे 


शुध है. ताकेविषे कोई यण है नही, कि नियण दै. याते 
सत्यसकल्पादिकनका अभाव है. यद्यपि संसारदश्ाविषेभी 


जीवं परमार्थसै निर्यण हे, शदध.दै, तथापि जीवद्भू संसारद्‌- ` 


शाम, अविधा कतापना भोक्छापना तीत होवे हे. द रद 


' कमीमी आत्मा अथवा अन्यम संसार पतीत होवे नही भयात 


२. 
¡` 
| | 


सदा असंग निरीण शद्ध दै, याते ईैश्वरत जो अभेद दै, सो >! 1 


“द 
4 





दसै अभेद चह है ओ ईश्वरे अभेद शुदधयहास अभेद ` ` ह 


नष्ट मानँ तौ ईशरकूं शबद प्राति कमीमी होवे नही. 
काते ! जीवकी नाई ई रक उपदेशजन्य ज्ञान, ओ विदेह- 
मोक्ष तो कमी देवे नही; सदाप्राप्त जो ताकरा रूप सो शद्ध 
नही, याते जीवर्तेभी न्यून ईश्वर सदा बद है, यह सिद्ध 
होवेगा. यात यद मानना योग्य दैः-डशरद्र आवरण नदीं; 
याते उपदेशज्ञानकी अपिक्षा नही. आवरणके अभावतें रातिं 
नहीं, याते नित्य सवै्ञ है; नित्यमुक्त दै. माया ओ ताका 


कायै आत्मार्मे षतीत होवे नही, यात सदा असंगदैः याहत 


इादध है. इस रीतिसै ईश्वरतं अभेदही शचेतनयै अभेद ठै. 
ओ दृष्टतसेभी ईेश्रतेही अभेद सिद्ध होवेदै.जेतै मम षका 


अभाव. होवे, तो मठाकारामें घटाकाडका ख्य दोव; महा- ` | 
कारमं नही. तेस विदानका शरीर ईशवरङृत बह्याडरमे न्ट ` 
देवे है ओ बह्यांड सारा ईश्रररीर मायाके अतर्भूत दै. ` 


विदान्‌का आत्मा विदेहमेक्ष्मे बह्मांडके बाहर गमन करै 


नीयातेदैवरते असेद वे है. परवजैस मटाकारतै बदा" 
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4 तरंगः] कनिष्ठाधिकारीको उपदेशका भकारः `. ८ ४३९ ) 


; (¦ कारका अमेद्‌ हुवा, सो मटठाकारा महाकारारूपही है, तैर 
ईेदवरते अभेद्‌ होवे है, सो ईर शबली हैःयातँ शदव- 
। हयक भराति होवे है | 


. गोप्य वेदसिद्धातते, प्रगट हत सिवेक्‌ ॥११०॥ 
साख्य न्यायम श्रम करयो, पदि व्याकरण अरोष्‌॥ 
,/ पद भ्य अद्वेतके, रह्यो न एकट रोष ॥ १११ ॥ 
(> ` कृठिन ज ओर निवंष ह, जिनमे मतके भेद ॥ 
। ,` श्रमे अवगाहन षि, निश्रदास सवेद ॥११२॥ ` 
„तिन यह भपय किय, रंव न उपजी खज ॥ | 
/ तामं यह इक हेत हैः दय्‌ धमं पिरताज ॥१९॥ | 
। निन व्याकरणे न पदि सकः भय संस्छृत मंद ॥ 
|| पै याहि'अनयासही, रदे खु परमानंद ॥ १९४ ॥ 
|| दिदटीते पश्चिम दिशा, कोस अररह गाम ॥ | 
॥ ¦ तारम यह पूरो भयो, किदडीखी तिहि नाम ॥*१९५॥ | 
¶} ज्ञानीयक्त विदेहः जपो दोय अभेद | | 
|| .दादृआदूरूय सो, जाहि वखानत वेद ॥ ११६.॥ 
||} नाम रूप व्यभिचारिमे, अचगत .एक अनूप ॥ 
1 लक्ष्य है, अस्तिभाति्रियूप ॥ ११७ 
इति श्रीविचारसागरे जीवन्सुक्तिविदेहय॒क्ति 
वर्णनं नाम ससमस्तरंगः समाप्ः ॥ ७ ॥ 


क 9 क क त का ० चक कि 


दोहा 
यह¶वंचारसागर्‌ ` कयोः जामे रत्र अनेक ॥ 
। 
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ह -{४४०). ` विचारसागरे- `. | ॥ 
4. दाहा. ` 14 
रोधि यथामति किन्‌ थर, रिप्पण रुचिर वनाय्‌॥ ८ ^ 
श्री पण्डित रघुवंशने, मन्दबोषहितलाय ॥ ९ ॥ `: 
रस शर निधि.तुमित्‌ शरद, ज्यु भरणवार ॥ † | | 





अषटमिको पूरण सुखद, च्प्पिण शुद्धिप्रकार ॥ २॥ 
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